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परिसंवाद ४ 'जंनविद्या एवं प्राकृत" माच १९८१ में प्राकृत एवं जेनागम विभाग 
द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आधिक सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी 
की निष्पत्ति टै। इस संगोष्ठी मे स्थानीय तीनों विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा 
संस्थानों के अतिरिक्त सुदूर दक्षिण से मैसूर, धारवाड; राजस्थान से उदयपुर, जयपुर, 
जोधपुर, बीकानेर, लाडनू; मध्यप्रदेश से इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर, रीवा; 
बिहार से पटना, भागलपुर, वेशाखी; उत्तरप्रदेश से रखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, 
आगरा, रुड़की, मेरठ; उड़ीसा से भुवनेश्वर तथा दिल्ली के विद्वान्‌ सम्मिलित हुए । 
समागत विद्वानों मे जन ओर बौद्ध श्रमणघारा के पारम्परिक शस्त्रीय विद्वानों के 
साथ ही प्राचीन भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति, पुरातत्व, धमं, दशन, प्राकृत, 
पाली, अपश्र'श भाषा गौर साहित्य, भाषाविज्ञान, समाजविज्ञान, मनोविज्ञान तथा 
आधुनिक विज्ञान के मनीषी विद्वानु णामिलये1 संगोष्ठी के संयोजक-निदेशक के रूप 
मे प्रारम्भिक वक्तव्य में मैने कहा था कि “जहाँ तक हमारी जानकारी है पिष्टे पचास 
वर्षोमें काशीमें प्राकृत एवं जैनविद्या पर विचार करनेके लिए ज्ञान-विज्ञान कौ 
विभिन्न शाखाओं के इतने विद्वानों का समागम प्रथम बारहो र्हा है 1" 


गत संगोष्ठी ओर इस प्रकाशन के अन्तराल में प्राकृत एवं जेनागम विभाग 
दवारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आथिक सहयोग से माचं १९८७ मेँ जेनविद्या 
ओौर प्राकृतं के अध्ययन की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर दो अन्य आयोजन सम्पन्न हृए-- 
१. जंनविद्या एवं प्राकृत का अन्तरशास्त्रीय अध्ययन संगोष्ठी तथा २. श्राकृत अध्ययन 
पाटयक्रम अल्पावधि सत्र" । ये आयोजन पिष्टके लगभग तीन दशको मे भारत के 
विभिन्न अचलं मे ज॑नविद्या ओर प्राकृत पर आयोजित संगोश्ियो, सम्भेखनो, शिविरों 
आदि में विद्वानों द्वारा अभिव्यक्त विचारों के परिग्रे्ष्य मे अग्रिम चरण हैं । 


भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी में इस प्रकार के राष्ट्रीय आयोजनों 
को एक विशेष अथंवत्ता है । परम्परागत शास्त्रीय अध्ययन के विद्ाकेन्द्र सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्याख्य में एेसे आयोजनों की निजी सार्थकता है । यह्‌ विश्वविद्याख्य 


प्रिसंवाद्‌-४ 


(आ) 


अपने अधिनियम की घारा ७ के द्वारा “संस्कृत, पालि तथा प्राकृतविद्या के शिक्षण की 
व्यवस्था करने तथा अनुसन्धान कार्यों ओौर ज्ञान कौ अभिवृद्धि एवं प्रसार की 
व्यवस्था करने” के किए प्रतिश्रृत है। विए्वविद्याल्य के इस गरिमामय व्यापक 
उदेश्य को ध्यान में रखते हए मैने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में कामनाकीथीकि 
“प्राच्यविद्या के एेतिहासिक केन्द्र काशी के इस विश्वविद्याख्य मे आयोजित देश के 
विदन्‌ मनीषियों की यह्‌ संगीति भारतीय संस्कृति के सामासिक स्वरूप का परिचय 
कराने की दिशामे सारे भारत की मनीषा का मागंदशंन करे" परिसंवादमाखाका 
प्रकाशन एसे आयोजनों को निष्पत्ति को जन-जन तक पहुंचाने का एक प्रशस्त 
उपक्रमदहै। इस भाग में १९८१ कौ संगोष्ठी के चने हुए निबन्ध प्रस्तुत हैँ । 


विगत दशको में जेनविद्या ओर प्राकृत के अध्ययन -अनुशीलन की ओर विद्वानों 
तया नयी पीढी का ध्यान विशेष रूपसे अष्ट हुआ दहै 1 यह्‌ अप्रत्याशित ओर 
अकारण नहीं है । इस आकषण का रोचक इतिहास है । इसके तकंसंगत कारण ह । 
यहां उनकौ विस्तरत चर्चा का अवसर नहीं है, तथापि कतिपय विन्दुओं की ओर 
हमारा ध्यान जाना आवश्यक है । । 


जेन श्रमणधारा का अवदान परिमाण मे विशार ओर इयत्ता मे महनीय है । 
देश ओर कालकी दृष्टिसे यह व्यापक क्षेत्र तथा दी्ंकालावधिमें व्याप्त है। 
उक्नीसवीं ओर बीसवीं शती मे देश ओौर विदेश के प्रबुद्ध विद्वानों के अनुसंधान कार्यो से 
अनेक नये पक्ष उद्घाटित हए हैँ । परिणाम स्वरूप यहु अनुभव किया जने लगा 
है कि जैन श्रमणधारा के इस जवदान का मूल्यांकन धमं, दशंन ओर साहित्य की 
परिसीमाओं में बंघकर नहीं किया जा सकता । नहीं किया जानां चाहिए । मानविकी, 
समाजविन्ञान तथा विज्ञान को विभिन्न शखा-प्रणाखाओं के सन्दभं मे इसका अध्ययन 
अपेक्षित है। यह भी श्रमटूटादहै कि जेनविद्या ओर प्रकृतो का अध्ययन किसी 
सम्प्रदाय विदोष तक सीमित दहै। इसी व्यापक अथं को अभिव्यक्त करनेके लिए 
इधर के दशको मे भारतीय भाषाओं मे जेनविद्या' ओर अंग्रेजी में जैनारोंजी शब्द का 
प्रयोग आरम्भ हुजा । 

जंनविद्या ओर प्राकृत का अध्ययन भारतीय विद्या की एक महत््वपुणं शाखा के 
रूप मे किया जाये, इसके किए गत दो शताब्दियों से प्रयत्न किये जति रहै हैँ। 


इस दुष्टिसे पाश्चात्य विद्वानो--विशेषकर जमन विद्वानों का कायं विरोष महत््वपूणं 
है। डां० हरमन जकोबी ने जेन श्रमण परस्परा के जो पक्ष उदुघारित किये+ उनसे 


परिसंवाद- 


( इ ) 


पहली बार पाए्चत्य जगत्‌ ने इसका एतिहासिक महत्व स्वीकार किया । डौँ° रिचाडं 
पिरोलने प्राकृत भाषाओंका विशा व्याकरण लिखकर यह्‌ स्पष्टकर दिया कि 
प्राकृत" अनेकं देण-भाषाओं के समूह्‌ का एक समुच्चय अभिधान है तथा विभिन्न 
प्राकृतो, अपश्च शो का विकास नव्य भारतीय भाषाओंके रूपमे हुआ दहै। इस 
व्यापक परिप्रेक्ष्य मे प्राकृत भाषाओं ओर साहित्य का अध्ययन किया जाना चाहिए । 


भारत में “आल इण्डिया ओरियंटल कान्फरन्स' में "प्राकृत एण्ड जंनिञ्म' का 
एक स्वतन्त्र विभाग ( सेक्शन ) आरम्भ होने से जैनविद्या ओर प्राकृतो के अध्ययन 
को एकं नयी दिशा ओर गति मिरी । काशौ हिन्द विश्वविद्याख्य मे आयोजित 
कान्फरन्स के अध्िविशनसे प्रेरणा पाकर सनु १९४४मे काशीमे भारतीय ज्ञानपीठ 
जेसी संस्था कौ स्थापना हुई \ ओर सनु ६९६८ मे जब सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व- 
विद्याल्य में आल इंडिया ओरियेन्टल कान्फरन्स का अधिवेशन हुभा तब्र॒ अध्िवेशन की 
पूवं संध्या पर भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से जैनविद्या पर एक संगोष्ठौ का आयोजन 
किया गया । इसमे ज्ञानपीठ के संस्थापकों सहित प्रो° ए एन ० उपाध्ये जैसे अनेक 
वरि विद्वान सम्मिलित हए । कन्फरेन्स के सनु १९६१ में श्रीनगर ( जम्मू-कश्मीर ) में 
सम्पन्न अध्िवेशन से केकर १९६९ मे जादवपुर ( पश्चिम बंगाल ) मे आयोजित 
रजत जयन्तौ अधिवेशन तक जंनविद्या ओर प्राकृत के अध्ययन-अनुशील्न कौ ओर 
बढ़ते हए आकर्षण को मेने प्रत्यक्न देखा है । गत वषं ६९८६ मे कलकत्ता अधिवेशन 
तक कान्फरन्स के म्यम से जैनविद्या ओर प्राकृत के प्रसार काजो परिदृश्य सामने 
आया है, उससे अब इसको समीक्षा अपेक्षित हो गयी है 1 


भारतीय विश्वविद्याख्यो मे संस्कृत, पालि, प्राकृत के अध्ययन के सम्मिलित 
विभाग “डिपार्टमेन्ट आव क्लासिकल ेग्वेजेज' कौ स्थापना से संस्कृत के साथ पाली 
ओर प्राकृत का अध्ययन-अनुशीलन प्रारभ हुआ । इस प्रकार संस्कृत, पाली, प्राकृत, 
अपभ्रंश आदि प्राच्य भारतीय भाषां ओर साहित्य के व्यापक तथा सामासिक 
अध्ययन की प्रशस्त परम्परा चली । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद यह स्वाभाविक था कि भारतीय संस्छृतिकी इस 
विराट, दीघंकाल्व्यापी ओर वैविध्यपूणं विरासत के अध्ययन के लिए स्वतन्त्र प्रयत्न 
किये जार्ये । इसी उदेश्य से संस्कृत तथा पारी या बौद्ध अध्ययन के स्वतन्त्र विभाग 
बने । प्राकृत का स्वतन्त्र अध्ययन स्वंप्रथम महाराष्ट्रमे अधंमागधी के नाम ते आरम्भ 


परिसंवाद-ढ 


(६) 
हआ । स्व प्रो° प° एल० वैद्य को इसका सर्वाधिक श्रेय है । विगत तीन दशको मे 
जैनविद्या ओर प्राकृत के अध्ययन के किए कतिपय भारतीय विश्वविद्यालयों में 
स्वतन्त्र विभाग स्थापित हए हैँ । इनमें सामाजिक न्यासो द्वारा स्थापित ईइंडोवमेन्ट 
चेयसं' सम्मिलित हँ । इनमें दक्षिण में मपर, मद्रास, धारवाड, बिहार में वैशाखी, मगधः; 
उत्तरप्रदेश मे वाराणसी, राजस्थान में उदयपुर, जयपुर तथा महर मे कोल्ह्पुर 
ओर पूना उल्टेखनीय हैँ । 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी भारतम ही नही, पूरे विश्वमे 
एक एेसा विश्वविद्यालय है, जिसने श्रमण परम्परा कौ जैन ओर बौद्ध दोनों प्रमुख 
धाराओं के अध्ययन के लिए एक स्वतन्त्र संकाय कौ स्थापना की, जिसमे प्राकृत 
ओर जैनदशंन तथा पाली ओर बौद्धदशंन के अध्ययन के किए दो-दो स्वतन्त्र विभाग 
बनाये गये । इसके साथ ही यह्‌ भी उल्लेखनीय है किं यह्‌ विश्वविद्यालय पूवं- 
स्नातक से छेकर अनुसन्धानोपाधि तक के पाछ्यक्रम का संचालन ओर परीक्षाकी 
व्यवस्था करता है। 


जेनविद्ा ओर प्राकृत के स्वतन्त्र विभागों के साथ विश्वविद्यालयों के प्रचीन 
भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति एवं पुरातत्व, दशंन, समाजशास्त्र, राजनीति- 
शास्त्र, अथंशास्र, मनोविज्ञान, गणित आदि विभागोँमे भी जैनविद्याके विविध 
पक्षो पर अनुसन्धान कायं हु है । संकाय पत्रिका श्चरभणविद्या भाग-१ मे हायर 
एजुकेशन एण्ड रिसचं इन प्राजृतस्‌ ` एण्ड ज॑नोलाजी' शीषंक से मैने इसका एक 
न्योरेबार विवरण दिया है । 


जंनविद्या ओौर प्राकृत के अध्ययन-अनुशीखन का यह्‌ व्यापक प्रसार उसके 
अन्तरशास्त्रीय अध्ययन कौ सम्भावनाओंको मूखरित करता है। विगत दशको में 
विभिन्न विश्वविद्याख्यों मे आयोजित संगोष्ठियों, सम्मेलनों, शिविरो, कायंशालाओं 
आदि ने इसे ओर अधिक पुष्ट किया है । सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व विद्याख्य के प्राकृत 
एवं जेनागम विभाग द्वारा आयोजित ऊपर उल्लिखित तीन आयोजनों से अन्तर शास्त्रीय 
अध्ययन को सम्भावनां को चरम बिन्दु तक स्थापित किया है । प्रस्तुत परिसंवाद 
इसकी एक बानगी मात्र है । 


जैनविद्या ओौर प्राकृत के अध्ययन के उपयुक्त प्रसार के समनाम्तरं कतिपय 
एसे तथ्य भी सामने आये है, जो इस अध्ययनके भावी संकटकी ओर ईइंगितं 


परिसंवाद-४ 


(उ ) 
करते हैँ । यद्यपि सभी प्राच्यविद्याओं का अध्ययन-अनुशीलन वतमान देण, काल ओर 
परिस्थितियों मे एक विचित्र सांस्कृतिक संकट के दौर से गुजर रहा है ओर यह समग्र 


रूपसे चिन्ता का विषय है; फिर भी यहाँ जंनविद्या ओर प्राकृत से सम्बद्ध पक्षोंका 
निर्दश विशेष रूप से अपेक्षित है-- 


विश्वविद्यालयों मेँ जैनविद्या ओर प्राकृत के जितने पाठ्यक्रम चलरहेर्है, वे 
विषय की व्यापकता ओौर समग्रता की दष्ट से आमूल संशोधन की अपेक्षा रखते हैँ । 


जैनविद्या ओर प्राकृतो के लिए जिस जैन श्रमणधाराका सर्वाधिक ओर 
महनीय योगदान है, उस परम्परा के अनुयायियों मे इसका अध्ययन निरन्तर क्षीण 
होता जारहाहै। 

विष्वविद्याल्यों मे जो अध्यापन ओौर अनुसन्धान कायं हो रहे है, उनमेसे 
अधिकांश शास्त्रीय परम्परा तथा प्राच्य भाषाओं के ज्ञान के अभाव में गुणवत्ताकौ 
दुष्टि से बहुत सामान्य, तथ्योंको दुष्टिसे अपूणं ओर तरुटिपूणं तथा समीक्षा ओर 
तुखनात्मक अध्ययन के नाम से अत्यन्त दोषपूर्ण हैँ । इस कारण सांस्कृतिक अवदान का 
उज्ज्वल पक्ष उजागर होने के स्थान पर उसका! विद्र.प प्रस्तुत हो रहा है। अपवादो कौ 
बात यहाँ नहीं है । 

अन्य विषयों की तरह जनविद्या जौर प्राकृत के अध्यापक तथा विद्याथियों में 
भी प्रोफेशनलिज्मः के बढते प्रभाव से शस्त्र ओर सांस्कृतिक परम्परा का अन्तः 
प्रविष्ट अध्ययन-अनुशीलन क्रमशः समाप्त हो रहा है । अर्थोन्मुखी समाज व्यवस्था 
शिक्षा जगत्‌ को जिन ब्ुराद्यों से ग्रसित कर रही है, उनसे अब धीरे-धीरे जेनविद्या 
ओर प्राकृत क्षेत्र भी प्रभावित दहो रहादहै। 


राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित संगोष्ठी, सम्मेलनों आदि मे एक मंच पर उपस्थित 
होकर विद्वान्‌ मनीषी सामूहिक रूप से जंनविद्या ओर प्राकृत के अध्ययन-अनुशीलन के 
उज्ज्वल ओर कमजोर दोनों पक्षों कौ खुलकर समीक्षा करते हैँ ओर त्रुटियों के 
निराकरण के विषयमे एकजुट होकर चिन्तन करते हैँ । इस प्रकार के सामुहिक 
चिन्तन ओर प्रयत्नो के फलस्वरूप हम आशान्वित हैँ कि जेनविद्यया ओौर प्राकृत के 
अध्ययन-अनुशीलन को वह दिशा प्राप्त होगी, जिससे उसका लोकमंगरकारी अवदान 
सववंसुभ बने । 


षस परिसंवाद को पाठकों के हाथों सौपते हए हम अपने उन सभी मागंदशंको, 
सहयोगियों ओर शरूभचिन्तकों का स्मरण करते हैँ, जिनका सम्बल प्राजृत एवं जंनागम 


परिसंणाद- 


(अ) 

विभाग को प्राप्त होता रहा है। १९८१ में आयोजित संगोष्ठी कौ सफलता का बहुत बडा 
श्रेय तत्कारीन कुलपति आचायं बदरीनाथ शुक्छ को है । श्रमणविद्या संकाय द्वारा 
प्रस्तुत परिसंवाद मालाके प्रकाशन का प्रस्ताव भौ उन्दींकी अध्यक्षता मे विद्या- 
परिषद्‌ ओर कायंपरिषद्‌ ने स्वीकृत किया । हादिक कृतज्ञता के साथ हम उनका 
स्मरण करते हैँ । श्रमणविद्या संकाय के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर जगन्नाथ उपाध्याय 
परिसंवाद के इस प्रकाशन से सर्वाधिक प्रसन्न होते, किन्तु असमयमेंदही वे हमसे 
बिद्ुड गये । परिसंवाद का यह्‌ भाग उनके प्रति प्राकृत एवं जँनागम विभागका 
अध्यंदान है। संगोष्ठी में स्थानीय संस्थाओं के साथ देशभर के जो प्रतिनिधि सम्मिक्िति 
हए तथा संगोष्ठी को सफकतापूवंक सम्पन्न करने में विश्वविद्याख्य के जिन अध्यापको, 
` अधिकारियों एवं कमंचासियों का योगदान रहा, उनका इस अवसर पर हम आदर- 
पूवक स्मरण करते हैँ । 


श्रमणविद्या संकाय के किसी भी विभाग के आयोजन को संकाय का सामूहिक 
उपक्रम मानने को प्रशस्त परम्परा रही है। तदनुरूप इस परिसंवाद के सम्पादक 
मण्डलमें संकाय के पाचों विभागों के विभागाध्यक्षों का सहुभागित्व स्वीकार केरते 
हए मुञञे हादिक प्रसन्नता है । 

परिसंवादके इस भाग के प्रकाशन का निणंय तत्कालीन कुकुपति डँ. राम. 
करण शर्मा के कायंकार मे लिया गया था! उनका हम साभार स्मरणकरतेहं। 


इस परिसंवाद के प्रकाशन के समय तक वतंमान कुलपति प्रोफेक्षर विश्वनाथ 
वेद्धुटाचलमर की अध्यक्षता ओर निर्देशन में प्राकृत एवं जैनागम विभाग ने रष्टरीय 
स्तर के दो महत्त्वपूणं आयोजन सम्पन्न कयि । हमे पूणं विश्वास है कि उनके कुशल 
नेतृत्व मेँ विभाग अन्य योजनाओं को क्रियान्वित कर सकेगा । उनके प्रति हम 
अपनी हादिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैँ! विश्वविद्यालय कौ प्रकाशन समिति तथा 
प्रकाशनाधिकारी डं° हरिश्चन्रमणि त्रिपाठी के सतत्‌ सहयोग से इस परिसंवाद का 
सुरुचिपूणं प्रकाशन सम्भव हो सका । हम उनके हदय से जाभारी हैँ ओर भविष्य में 
पूणं सहयोग के प्रति आशान्वित हैँ । 

ज्ञान असीम है ओर कायं का क्षेत्र व्यापक है । मानवीय क्षमता की सीमां है 
सभी प्रकार की सावधानी रखतेहुए भी त्रुटियाँं सम्भव हैँ । परिसंवादके इस 
भाग के सम्पादन-प्रकाशन मे जो भौ भूल-चक रही हो, उसके लिए क्षमाप्रार्थी हूं 1 
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जेन ध्मरण परम्परा 
इतिहास, कला श्रौर संरकुति 


समसत्तुबंधुभग्गो समसुहदुक्लो पसंरसाणदसमौो । 
समलोटरुकचणो पुण-जीविदमरणे समो समणो ॥ 
दंसणणाणचरित्तेयु तीसु जुगवं समृद्िदोजोदु। 
एथग्गगदो त्ति. मदो सामण्णं तस्व पडिपुष्णं # 
---पवयण पाहुडसुत्तं ३।४०-४१ 


जेन श्रमण परम्परा का दशन 
पं. कूल चन्द्र शास्मी 


संस्कृत साहित्य मे जिसे श्रमण पद से अभिहित किया गया दहै" मूरुमे वह 
'समण' संज्ञा पद हैर । उसके संस्कृत छाया रूप तीन होते दै शमन, श्रमण ओर 
समण । श्रम णो-- जैन साधुओं की चर्या इन तीनों विदोषताओं को स्मि हुए होती हे । 
जिन्होंने पञ्चेन्दरियों को संवृत कर चया है, कषायो पर विजय प्राप्तकर दहै, जो 
दात्रु-मित्र, दुःख-सुख, प्रशंसा-निन्दा, मभिदटरी-सोना, तथा जीवन-मरण मे समभाव 
सम्पन्न है ओर जो सम्यस्दशंन.-ज्ञान-चरित्र की आराधना मे निरन्तर तत्पर है, 
वे श्रमण ह जौर उनका धर्मही श्रमण धमं है \* वतंमानमे जिसे हम जेनधमंया 
आत्मधर्मके नामसे सम्बोधित करते दहै, वह यही दहै । यह्‌ अखण्ड भाव से श्रमण- 
संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है । 


रोक मे जितने भी धर्म प्रचलित है, उनका लिखित या अटिखित दर्शन अवदय 
होता है । श्रमण परम्परा काभी अपना दर्शन है, जिसके दारा श्रमण धमं की नीव के 
रूप में व्यक्तिस्वातन्व्य की अक्षुण्णभाव से प्रतिष्ठा की गर्द! इसे समज्लने केकि 
इसमें प्रतिपादित तच्वप्ररूपणा को हृदयंगम कर ठेना आवश्यक प्रतीत होता है । 
जैसा कि समग्र आगम पर दष्टिपात करने से विदित होता है, इसमें तत््वप्ररूपणा के 
दो प्रकार परिक्षित होते है-एक लोक की संरचना के रूप मे तत्त्वप्ररूपणा का प्रकार 
सौर दसरा मोक्षमागं की दुष्ट से तत्त्वप्ररूपणा का प्रकार 1 ये दोनों ही एक दूसरे के 
इतने निकट है, जिससे इन्हें सवंथा जुदा नहीं किया जा सकता, केवल प्रयोजन भेद 
से ही तत्वप्ररूपणा को दो भागों में विभक्त किया गया हि । 


प्रथम प्ररूपणा के अनुसार जाति की अपेक्षा द्रव्य छह हैँ । वे अनादि, अनन्त 
जौर अछत्रिम द । उन्हीं के समुच्चय का नाम लोक है । इसक्िए जेनदशंन मे रोक 
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भी स्वप्रतिष्ठ ओर अनादि-अनन्त माना गया है । छह्‌ द्रव्यो के नाम हैँ--जीव, पृद्गल, 
धर्म, अधमे, आकाल ओर कार | इनमे से काल द्रव्य सत्स्वरूप होकर भी दारीर के 
समान वहुप्रदेली नहीं है, इसलिए उसे छोड़कर रोष पांच द्रव्य अस्तिकाय माने गये 
है । पुद्गल शक्ति या योग्यता की अपेक्षा बहुप्रदेशी माना गया है। 

संख्या की दुष्ट से जीवद्रव्य अनन्त है, पुद्गल द्रव्य उनसे अनन्त गुणे दै, 
धमं, अधमं ओौर मकार द्रव्य एक-एक हँ ओर काल द्रव्य असंख्यात है । 

ये सव द्रभ्य स्वरूप सत्ता की अपेक्षा भिन्न-भिन्न है । फिर भी इन सबमें घटित 
हो एेसा इनका एक सामान्य लक्षण है, जिस कारण ये सव द्रव्य पद द्वारा अभिहित 
किये जाते हैँ । वह है--उत्पाद-व्यय-श्रौव्ययुक्तं सत्‌ । सदुद्र्यलक्षणम्‌ !* जो सत्स्वरूप 
हो वहु प्व्यदहैया सत्स्वरूप होना द्रव्य का लक्षणदहै। यँ सत्‌ ओौर द्रव्यमे लक्ष्य 
लक्षण की अपेक्षामेद स्वीकार करने परभीवे सवंथादो नहीं, एक रह--चाहे 
सत्‌ कहो या द्रव्य दोन का अथं एक है। इसी कारण जेन-दशंन मे अभाव कौ सवथा 
जभावरूप न स्वीकार कर उसे भावान्तर एवं भाव स्वीकार किया गया है) 


नियम यह है कि सत्‌ का कभी नाश नहीं होता गौर असत्‌ का कभी उत्पाद 
नहीं होता । एसा होते हृए भी वह्‌ (सत्‌) स्वंथा कूटस्थ नहीं है--क्रियाशीर है ।* यही 
कारणदहैकिप्रकृतमे सत्‌ को उत्पाद, व्यय ओर प्रौव्य रूपसे त्रयात्मक स्वीकार 
किया गया है । अपने अन्वय स्वभावके कारण जहाँ वह्‌ प्रौन्य है, वहीं व्यत्तिरेक 
(पर्यायशूप) घमं के कारण वही उत्पाद-व्यय स्वरूप है ।< इन तीनों मं कालभेद नहीं 
है \° जिसे हम नवीन पर्याय का उत्पाद कहते हँ, यद्यपि वही पूवं पर्याय काव्ययदहै, 
पर इनमें लक्षणभेद होने सेयेदो स्वीकार किये गये दहै ।** इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य 
एके ही कारु मे त्रयात्मक है, यह सिद्ध होता है। 


इस त्रयात्मक द्रव्य मे उत्पाद, व्यय जौर ध्रौव्य, उसके ये तीनों ही अंश सत्‌ 
हैँ । इनमे कथचित्‌ अभेद है, क्योकि तीनों की सत्ता एकदै) जो तीनोंमेसे किसी 
एक की स्ता है, व्ही अन्यदोकीदहै। यह द्रव्य का सामान्य आत्मभूत लक्षण है । 
इससे प्रत्येक द्रव्य परिणामी नित्यहै, यह सिद्ध होता दहै, क्योकि समय-समथनजो 
उत्पाद-व्यय होता है, वह उसका परिणामीपना है जर एेसा होते हए भी वह अपने 
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जंन श्रयण परस्परा का दशंन द 


ध्रुवरूप मूलस्वभाव को नहीं छोडता, उसके द्वारा वह सदा ही उत्पाद-व्ययरूप परि- 
णाम को व्यापता रहता है । यह उसकी नित्यता है । आगम में प्रत्येक द्रव्यकोजो 
अनेकान्त स्वरूप कहा गया है, उसका भी यही कारण है । 

द्रव्य मे उत्पादव्ययये कायंहैँं।वे होति कैसे है, यहु प्रदन है--स्वयं या पर 
से ? किसी एक पक् के स्वीकार करने पर्‌ एकान्त का दोष आता है, उभयतः स्वीकार 
करने पर, जीव का मोक्ष स्वरूप से कथंचित्‌ स्वाधित है ओौर कथंचित्‌ पराध्चित है, 


एेसा मानना पड़ता है, जो युक्तियुक्त नहीं है । अतः वस्तुस्थिति क्या है, यह्‌ विचार 
णीयदहै। 


समाधान यह है फि किसीभी द्रव्यको अन्य कोद बनाता नहीं, वहं स्वयं 
होता है । अतः उत्पाद-व्यय खूप कायं को प्रत्येक द्रव्य स्वयं करता है । वही स्वयं 
कर्ता है ओर वही स्वयं कर्म है। करण, सम्प्रदान, अपादान ओर अधिकरण भी वही 
स्वयं है । अविनाभाव सम्बन्धवश्च उसकी सिद्धि मात्र परसे होती है, इसीिपएु उसे 
कार्य (उपचार) का साधक कहा जाता है । पर ने किया यह व्यवहार है, परमाथं नहीं, 
क्योकि परते किया इसे परमां मानने पर दो द्रव्यो मे एकत्व की जापत्ति आती 
है, जो युक्तियुक्त नहीं है । अतः प्रकृत म जनेकान्त इस प्रकार घटित होता है-- 

उत्पाद-व्यय कथंचित्‌ स्वयं होते हँ, क्योकि वे द्रव्य के स्वरूप हँ 1 कर्थचित्‌ पर्‌ 
से होनेका व्यवहार है, क्योकि अविनाभाव सम्बन्धवशा पर उनकी सिद्धिमे 
निमित्त है ।*१ । 


जैन धमं में प्रत्येक द्रव्य को स्वरूप से जो स्वाधित (स्वाधीन) माना गयाहै 
उसका कारणमभी यहीदहै। जीवने परमे एकत्व बुद्धि करके अपने अपराधवश 
अपना भवश्रमण रूप संसार स्वयं बनाया है 1" कर्मरूप पुद्गल द्रव्य का परिणाम 
उसके अज्ञानादिरूप संसार का कर्ता नहीं होता । पर परको करे एेसा वस्तु स्वभाव 
नहीं 1 वह्‌ स्वयं अज्ञानादिरूप परिणाम को जन्म देता है, इसलिए स्वयं उसका 
कर्ता होता है। फिर भी इसके जो ज्ञानावरणादिरूप पुद्गल कमंका बन्ध 
होता है उस सम्बन्ध मे नियम यह है कि प्रति समय जैसे ही यह्‌ जीव स्वरूपसे 
भिन्न पर मे एकत्ववुद्धि या इष्टानिष्ट बुद्धि करतादै वैसे ही ज्ञानावरणादिरूप 
परिणमन की योग्यता वाले पुद्गरु स्कन्ध स्वयं उससे एकक्षेत्रावगाहरूप बन्ध को 
प्राप्त होकर फल काल के प्राप्त होने पर तदनुरूप फल ॒देने मे निमित्त होते दै । जीव- 
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कर्म का यह बनाव अनादि कारु से निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धवश स्वयं बना चला 
आ रहा है । इसके अनादि मे निमित्त नहीं । 

पहर जिन छह द्रव्यो का हम निर्देश कर येद, उनमेसे चार द्रव्यतो 
सदा ही अपने स्वभावके अनुकूलही कायंको जन्म देतेदै, शेष जो जीव ओर 
पुद्गल दो द्रव्य उनमें से पुद्गरूका स्वभाव तो पेसादै किं वह कदाचित्‌ 
स्वभाव में रहते हुए भी बन्ध अनुकूल अवस्था होने पर दूसरे पुद्गल के साथ बन्ध 
को प्राप्तहौ जाता है मौर जव तक वह इस अवस्था में रहता है तब तकं वह्‌ अपनी 
इकार्दूपने से विमुख होकर स्कन्ध संज्ञा से व्यवहृत होता रहता है । 


इसके अतिरिक्त जो जीव है उसका स्वभाव एेसानहींहै किवह्‌ स्व्यंको 
कमं से आबद्ध कर दुगंति का पात्र बने। अनादिसे वहस्वयंको भूखा हुजादहै। 
उसकी इस भूर काही परिणाम है कि वह दुगंति का पात्र बनाचलाआ रहाहै। 
उसे स्वयं मे यही अनुभव करना है जौर उसके मूल कारण के रूप मे जपने अज्ञान- 
भाव ओर रागद्वेष को जानकर उनसे मुक्त हौने का उपाय करना दहै) यही वह्‌ 
मुख्य प्रयोजन है जिसे ध्यान मेँ रख कर जिनागम में तत्वभ्रखूपणा का दूसरा प्रकार 
परिरक्षित होता है । 


आत्मानुभूति, आत्मज्ञान जओौर आत्मचर्या इन तीनों रूप परिणत आत्मा 
मोक्षमागं है । उनमें सम्यग्दर्शन मूल है । (दंसणमूलो धम्मो) । उसी प्रयोजन से 
जीवादि नौ पदा्थं या सात ततव कहे गये हैँ ।** इनमे आत्मा मुख्य है । विदकेषण 
दारा उसके मूख स्वरूप पर प्रकाश डालना इस कथन का मुख्य प्रयोजन दै । उप्तीसे 
हम जानते हैँ कि मैं चिन्मात्र ज्योतिस्वरूप अखण्ड एक आत्मा हूँ । अन्य जितनी 
उपाधि है वह सव मै नहीं हं वह मु्से सवेा भिन्न है 1 इतना ही नहीं, वह्‌ यह 
भी जानता है कि यद्यपि नर-नारकादि जीव विरोष अजीव, पुण्य, पा, आखव, संवर, 
निजेरा, बन्ध भौर मोक्तस्वरूप इन नौ पदार्थोमेमें ही व्यापता हुं ।** जीवन के 
` रंगमञ्च पर कभी मै नारकी बन कर अवतरित होताहँतो कभी मनुष्य बन कर। 
कभी पुण्यात्मा की भूमिका निभाता हूं तो कभी पापी की आदिं । इतना सव होते हूए 
भी मेँ चिन्मात्र ज्योतिरूप अपने एकत्व को कभी भी नहीं छोडता हूँ । यही वहु संकल्प 
है जो इस जीव को आत्मस्वतन्त्रता के प्रतीक स्वरूप मोक्षमागं मे अग्रसर कर आत्मा 


१३. तत्त्वाथंसूत्र १-४ । १४. समयसार कदा ७ । 


परिसंवाद ४ 


जैन धमण परम्परा का दर्शन ५ 


का साक्तात्कार करानेमें साधक होता है ज्ञान-वैराग्यसम्पन् मोक्षमागं के पथिक 
की यह्‌ प्रथम भूमिका है। 


यह्‌ जीवों के जायतन जानकर पांच उदुम्बर फलो तथा मद्य, मांस ओर मधु 
का पूणं त्यागी होता है। इन्हें आठ मृ गुण कहते हँ" जो इसके नियम से होते है 
साथदही वीतराग देव, निग्र॑न्थ मुरु ओर वीतराग वाणी स्वरूप जिनागम इसके 
आराध्य होते हैँ ।* यह्‌ आजीविका के एसे ही साधनों को अपनाता है जिसमें संकल्प 
पुवेक हिसा की सम्भावना न हो ।* 
दूसरी भूमिका का श्रमणोपासक ब्रती होतादहै। ब्रत बारह द--पाँच जणु- 
व्रत, तीन गुणत्रत ओर चार दिक्षाव्रत 1“ यह्‌ इनका निद।ष विधिसे पालन करता 
है । कदाचित्‌ दोष का उद्धव होने पर गुरु की साक्लीपूवंक लगे दोषों का परिमाजेन 
करता है मौर उनम उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए उस भूमिका तक वृद्धि करता है जहाँ 
जाकर रुंगोटी मात्र परिग्रह्‌ रोष रह जाता है। 


तीसरी भूमिका श्रमण की है । यह्‌ महाव्रती होता है। यह वनम जाकर गुरु 
की साक्षीपूर्वक जिनत्रतोंको अंगीकार करताहै उन्द गुण कहतेदहै। वे २८ दहते 
है--५ महाव्रत, ५ समिति, ५ इन्द्रियजय, ६ आक्दयकं ओर ७ शेष गुण !*^ दोष गुण 
जँसे--खडे होकर दिन में एक बार भोजन-पानी खना, दोनों हाथों को पात्र बनाकर 
लेना, केशटच करना, नग्न रहना आदि । 


हसका जितना भी कायं हो वह्‌ स्वावलम्बनपूवेक ही किया जाय, मात्र इस- 
क्एिही यह ह्ाथोंको पात्र बनाकर आहार ग्रहण करतादैः हाथोसे दही केशदुच 
करता दहै । रात्रिमें एक करवटसे अल्प निद्राक्तादै। 

यह सव इसलिए नहीं किया जाता है कि शरीर को कष्ट दिया जाय । शरीर 
तोजडटै, कुछभीकरो, उसेतोक्ष्ट होताही नहीं। यदिक्ष्टहौोभीतो करनै- 
वालेकोहीदहो सकतादहै । किन्तु श्रमणका राग्रेष के परवशन होकर रारीरसे 
भिन्न आत्मा की संम्हाल करना मुख्य प्रयोजन होताहै, इसलिए वे सब क्रियाँ 
उसे, जिन्हें हम कष्टकर मानते है, कष्टकर भासित न होकर अवश्य करणीय भासित 


होती हं । 


१५, सागारधर्मामुत २-२। १६. रत्नकरण्डश्रवकाचार्‌ ४ । 
१७. सागारधर्मामृत १-१४ । १८. वहीञ.५। 


१९. प्रत्रचनसार गा० २०८-२०९ ॥ 


चेरिसंबाद-४ 


६ जैनविया एवं प्राकृतं : अन्तर शास्त्रीय अध्ययनं 


यह जेन धमं-दर्शंन का सामान्य अवलोकन है) इसे दृष्िपथमे लेने पर यह्‌ 
स्पष्टहो जाताहै कि इसका मुख्य प्रयोजन वेद, ईश्वरकतुंत्व ओौर यज्ञीय हिसा का 
विरोध करना पूवंमें कभी नहीं रहा है। इसके मृ साहित्य षट्खण्डागम, कषाय- 
प्राभृत, आ० कुन्दकुन्द द्वारा रचित साहित्य, मूलाचार, रत्नकरण्डश्रावकाचार, 
भगवत्ती आराधना जादि पर दृष्टिपात करने से यह्‌ स्पष्टहो जातादहै। इसल्एिजो 
मनीषी दस सुधारवादी धर्मं कह्‌ कर इसे अर्वाचीन सिद्ध करना चाहते ह, जान 
पड़ता है वस्तुतः उन्होने स्वयं अपने धम॑ग्रन्थोंकादही ठीक तरह से अवलोकन किये 
विना अपना यह्‌ मत बनाया है । उन्दं नहीं भूना चाहिए कि जो वतमान में भार- 
तीय संस्करति का स्वरूप दष्िगोचर होता है उसे न केवल ब्राह्मण या वैदिक संस्कृति 
कहा जा सक्ता है, जौर न तो श्रमण संस्कृति कहना उपयुक्त होगा । यह एक एेसा 
तथ्य है जिसे स्वीकार कर लेने पर श्वमण संस्करृतिसे अनुप्राणित होकर भारतीय 
संस्कृति मे जो निखार आया है, उसे आसानी से समन्चा जा सकता है । 

उप धृक्त विवेचन से जिन तथ्यों पर विशेष प्रकादा पड़ता है, वे ये है-- 

१. इसमे सदासे प्रत्येक द्रव्यकाजो स्वरूप स्वीकार किया गया है उसके 
अनुसार जड-चेतन प्रत्येक द्रव्य में अर्थक्रिपराकारीपना सिद्ध होनेसे ही व्यतिरेकरूप 
मे ही परकतुंत्न का निषेध होता है । 

२. व्यक्तिके जीवनम वीतरागता अजित करना मुख्य है| अहिसा आदि 
उसके बाह्य साधन दह । मात्र इसलिए जेन घमं मे अदहिसा आदि को मुख्यता दी गई 
है । यज्ञादिविहित हिसा का निषेध करना इसका मुख्य प्रयोजन नहीं है । जीवन में 
अहिसा के स्वीकार करने पर उसका निषेध स्वयं हो जाता है । 


ये कतिपय तथ्य हँ जिनसे यह्‌ स्पष्टहौ जातादहैकरि सुधारवादकी द्टिसे 
जेन धमं की संरचना नहीं हई है । किन्तु भारतीय जन-जीवन पर जेन सस्कृति की 
अमिट छाप अवश्य है । यह्‌ माना जा सकतादहै। ओर यह्‌ स्वाभाविकभीदहै।जो 
पड़ोसी होते है उनमें आदान-प्रदान न हो यह्‌ नहीं हो सकता । 


श्री गणेश वर्णी दिगम्बर जेन संस्थान, 
सन्मति जैन निकेतन, नरिया वाराणसी, उत्तरप्रदेश । 


परिसंत्राद- 


जैन धमं ओर संस्कृति 
डां. ज्योतिप्रसाद जेन 


आदिपुराणकार आचायं जिनसेन स्वामी (ज्ञात तिथि शाके ७५९८२३७ ई.} 
के अनुसार," “इति इह आसीत्‌'--यहाँ ठेसा घटित हुभा--इस प्रकार की घटनावलि 
एवं कथानकं का निरूपण करने वाला साहित्य “इतिहास', “इतिवृत्त' या "एेतिह्य' 
कहखाता है, परम्परागत होने से वह्‌ आम्नायः, प्रमाण पुरुषों द्वारा कहा गयाया 
निबद्ध हुभा होने से "आष, तत्त्रंथं का निरूपक होने से सूक्त" ओर घमं (हेयोपादेय 
विवेक अथवा पुण्य प्रवृत्तियों) का प्रतिपादक एवं पोषक होने के कारण “धमंशाख' 
कहलाता है 1 इस प्रकार इस परिभाषा मे इतिहासं का तत्त्व, प्रकृति, तथा उसके 
राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभी अंगों का समावेश हो जाता है! आज 
इतिहास का जो विरद व्यापक अथं ग्रहृण करिया जाता है, उक्त पुरातन जैनाचाथं 
को भी वहु अभिप्रेत था। 


इतिहास, विदेषकर प्राचीन भारतीय इतिहास का आशय भारतीय सस्ति 
का यथासम्भवे सर्वग इतिहास है, जिसके अन्तगंत विवक्षित युग में देश में प्रचलित 
विभिन्न धर्मौ, दशंनों, समुदायो तथा तत्तद संस्कृतिय।, साहित्य-कला, आचारः-विचार, 
लोक-जीवन आदि के विकास का इतिहास समाविष्ट होता है | 

जेन संस्कृति भारतवषं की सुदूर अतीतसे चली आई, पूर्णतया देशज एवं 
पर्याप्त महत्त्वपुणं सस्करतिक धारा है । उसके सम्यक्‌ ज्ञान के बिना भारतीय संस्करति 
के इतिहास का ज्ञान अधूरा-अपुणं रहता है । 

जयतीति जिनः" व्युत्पत्ति के अनुसार सवं प्रकार के आत्मिक-मानसिक 


विकारो पर पूणं विजय प्राप्त करके इसी जीवन मेँ परम प्राछ्ठव्य को प्राप्त करने वाले 
“परमात्मा', "जिन' या “जिनेन्द्र' कहलाते हँ । वन्दनीय, पूजनीय एवं उपासनीय हने 





१. इतिहास इतीष्ट तद्‌ इतिहासीदिति तरुते: । 
इतिवृत्तमथैतिह्यमाम्नायञ्चामनन्ति = तत्‌ 1 २४ ॥ 
ऋषिप्रणीतमाषंस्यात्‌ सूक्तं सुनृतशासनात्‌ । 
धर्मानुशासनाच्चेदं धमंशास्तमिति स्मृतम्‌ ॥ २५ ॥ --आदिपुराण, सगं १। 


परिसंबाद-४ 


८ जैनदिया एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीथं अध्ययनं 


के कारणवे अहत्‌ या “अरहंत', दुःखपूणं संसार सागरको पार करनेके हेतु 
कल्याणप्रद धमं-तीथं का ॒प्रवत्तंन करने के कारण तीर्थकर, समस्त अन्तर एवं बाह्य 
परिग्रह्‌ से मुक्त होने के कारण “निग्रन्थ' ओौर स्वपुरषाथं द्वारा श्रमपुवंक समत्व की 
साधना एवं जात्मशोधन करने के कारण श्रमण" कहलाते है 1 उन्हीं ऋषभादि-महा- 
वीर पयंन्त चौबीस निर््र॑थ-श्रमण-अर्हत्‌-केवलि-जिन तीर्थकरों हारा स्वयं जानी गई, 
अनुभव की गई, आचरण की गई्‌ ओर विना किसी भेदभाव के “सवंसत्वानां हिता, 
सर्वंसत्वानां सुखाथ' उपदेशित एवं प्रचारित धमंव्यवस्था का ही नाम जैनधमं है। 
उनके अनुयायी जैन या जैनी, श्रमणोपासक मथवा श्रावक भी कहते हैँ । इन 
जहिसा एवं निवृत्ति प्रधान परम्परा दारा पल्लवित-पोषित संस्करति ही जेन 
संस्कृति है । 

प्राचीनता 


इस परम्परा के मूलसखरोत प्राग्ठेतिहासिक पाषाण एवं घातु-पाषाण-युगीन 
आदिम मानव सभ्यताओं की जीववाद (एनिमिज्म) प्रभृति मान्यताओं मे खोजे गए 
है । सिन्धु उपत्यका मे जिस धातु-लौह-युगीन प्राग्ेतिहासिक नागरिक सभ्यताके 
अवशेष प्राप्त हुए हँ उसके अध्ययन से एक सम्भावित तिष्करषं यह्‌ निकाला गयादहै कि 
उस कारु भौर कषेत्रम वृषभ-लखांछन दिगम्बर योगिराज ऋषभ की पूजा-उपासना 
प्रचचिति थी । उक्त सिन्धु सभ्यता को प्राग्वेदिक एवं अनाथं ही नहीं अपितु प्रागाथं भी 
मान्य करिया जाता है, ओर इती कारण सुविधा के चिद्‌ उवे बहुधा द्राविड़ीय संस्कृति 
संज्ञा दी जातीहै। वैदिक परम्परा के आद्ग्रन्थ स्वयं ऋग्वेद मे अनेकं स्थलों पर 
ऋषभदेव कै आदर पूरवंकं प्रत्यक्ष तथा परोक्ष उल्टेख हृए दँ । स्पष्ट नामोल्छेखों के 
अतिरिक्त, वेदिक संहितायं के अहत्‌, केशी, त्रात्य, वातरशना,. मुनि आदि शब्द 
ऋषभ के किए ही प्रयुक्त हुए प्रतीत होते हँ, ऋत्‌, सत्य, अहिसा, सदाचार्‌ आदि 
राब्द उनकी विशिष्ट मान्यतां या प्रस्थापनाओं के सूचक है, ओर श्रमण, मुनि, यति 
आदि शब्द उनके अनुसर्ताओं के । वैदिक उल्केखों एवं संकेतो का विशदीकरण तथा 
स्पष्टीकरण पुराण ग्रन्थों मे किया गया माना जाता है, ओर भागवत्‌, विष्णु, माकण्डेय, 
ब्रह्माण्ड आदि प्रमुख पुराणों मे परमेन्धर के अष्टम अवतारके रूपमे जिन नाभेय 
ऋषभदेव का वणन हज है वह्‌ ऋण्वेदादि मँ उल्लिखित ऋषभ ही है, इस विषयमे 
प्रायः कोई सन्देह नहीं किया जाता । इन वनो मे जर जेन पौराणिक अनुश्चुतियो में 
उपलब् प्रथम तीर्थकर आदिदेव नाभिसूत ऋषभक वर्णनो मे एेसा अद्भुत सादृर्य है 
जो इस तथ्य को असंदिग्ध बना देता है कि दोनों ही परम्परं मे अभिप्रेत पुराणपुरुष 


परिसंनाद-४ 


जेन धर्मं ओौर संस्कृति ९ 


ऋषभ एक ही व्यक्ति हे, जो अन्तरदहै वह इतनाहीदहैकि प्रत्येक परम्परा ने उनके 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व को अपने-अपने रंग में र॑गने का प्रयत्न किया दै ।* 


एतिहासिक पुभूमि 


पाघाणकाटीन प्रकृत्याध्रित असभ्य युग (भोगभूमि) का अन्त करके ज्ञान- 
विज्ञान संयुक्त क्मप्रधान मानवी सभ्यता का जनक इन आदि तीर्थकर ऋषभदेव को 
ही माना जाता है । उनका ज्येष्ठ पूत्र भरत ही इस देश का सवेप्रथम चक्रवर्ती सन्राट 
धा ओर इसी के नाम पर यह देश भारतः या "मारतवषं' कहटाया, यह्‌ जन पौरा- 
णिक अनुश्रति वैदिक साहित्य एवं ब्राह्यणीय पुराणों से सर्माथितह। ऋषभ के 
उपरान्त समय-समय पर २३ अन्य तीर्थकर हुए जिन्ोने उनके सदाचारःप्रधान 
योगधमं का पुनः प्रचार किया जौर जन संस्कृति का पोषण किया । बीसवें तीर्थकर 
मुनिसुवृतनाथ के तीथं मे अयोध्यायति रामचन्द्र हुए जिन्होने श्वमणब्राह्मण उभय 
संस्कृतियों के समन्वय का भागीरथ प्रयत्न किया, एतदथ वे दोनों परम्पराओं में 
परमात्मरूप म उपास्य हुए ।* इक्कीस तीर्थकर नमि विदेह के जनकं के पूर्वंन 
मिथिला नरेश ये जो उस अध्यात्मिक परम्परा के सम्भवतया आचय प्रस्तोता थे, जिसने 
जनकों के प्रश्रय में ओपनिषदिक आत्मविद्याके रूपमे विकास किया ।* बाइसवें 
तीर्थकर नेमिनाथ (अरिष्टनेमि) नारायण कृष्ण के ताऊजात भारईथे। दोनोंही जेन 
परम्परा के राखाकापुरुष हैँ । दोनों ही भारतयुद्ध के समसामयिक पेतिहासिक 
नरपुंगव दै । अरिष्टनेमि ने श्रमणधमं पुनरुत्थान का नेतृत्व क्रियातो कृष्ण ने उभय 
परम्थराओों के समन्वय का स्तुत्य प्रस्तुत कियाः । तेदसवेः तीर्थकर पाश्वं (७७७ 
८७७ ई० पूण) काली के उरगवंशी क्षत्रिय राजकुमार थे ओर श्रमण धमं पुनरुत्यान 
आन्दोलन के सवंमहान्‌ नेता थे, सम्भवतया इसी कारण अनेक आधुनिक इतिहास- 
कारों ने तीर्थकर पाख्वं को ही जैनधमं का प्रवतंक मान लिया । इसमें सन्देह नहीं कि 





२. देविए--डी, हीरालाल जैन--"भारतीय संस्कृति मे जैनधमं का योगदान, प° ११-१९; 
डं. ज्योतिप्रसाद जैन--'जैनिज्म ; दी ओल्डेस्ट लिकिग रिलीजनः, पुण ४०४६; तथा 
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१० जैनविया एवं प्राकृत : अन्तरश्ास्त्रीय अध्ययनं 


पादवं अपने समय के सवंमान्य महापुरुष ये ।! उनका चातुर्याम धमं प्रसिद्ध है।* 
अन्तिम तीर्थकर वद्धंमान महावीर, बौद्ध साहित्य मे जिनका निगंठनातपृत्त (निर््रथ- 
ज्ञातुपूत्र) के नाम से उल्केख हुआ है; का जीवन काल ५९९-५२७ ई. पूवं है 1 वृद्ध 
प्रभृति महामानवों के उस महायुग मेँ उत्पन्न महामानव महावीर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
एेतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूणं है । श्रमण पुनरुत्थान आन्दोलन पूणंतया निष्पन्न 
हुमा, इसका अधिकांश श्रेय महावीर को है । संघ का पुनगंटन करके जेनधमं को जो 
रूप उन्होने प्रदान किया वही गत अढ्ाई सहस्र वर्षो के जन संस्कृति के विकास के 
इतिहास का मूलाधार है ८ 

महावीर के निर्वाणोपरान्त उनकी रिष्य परम्परा के साधु-साध्वियों ने उनके 
सन्देदा को देडा के कोने-कोने मे पर्ुचाया । उनकी आव्वीं पीठी मे श्रुतकेवकि भद्रबाहु 
के समय पर्यन्त महावीर का संच प्रायः अविच्छिन्न बना रहा, किन्तु दादशवर्षीय 
भीषण दुरभिक्ष के कारण उक्त आचायं संघ के एक बडे भाग सहित दक्षिणापथ को 
विहार कर गपु जहाँ कर्णाटक आदि विभिन्न प्रदेशों मे जेनधमं के अनेक नवीन केन्द्र 
विकसित हुए । भद्रबाहु के आम्नायदिष्य मौयं सम्राट चन्द्रगुप्तनेभी गुरुकाअनु- 
गमन करके कर्णाटक देशस्थ कंटवप्रनामक पवेत पर॒ अन्तिम जीवन एक जंनमुनि के 
रूप में व्यतीत किया ।* 

दुष्काल की अक्धिमेजो साधु उत्तरापथमेंही बने रहै, वे स्वभावतः 
रिथिलाचार से अपनी रक्षान कर सके । मालवा, गुजरात प्रभृति पश्चिमीय प्रदेश 
उनके केन्द्र बन । आचार-विचारकी दष्टिसे इन दक्षिणी जौर पश्चिमी राखाओंके 
बीच मतभेद की खाई बढती गई, जिसने कालान्तर में (प्रथम शती ई. के अंतिम पाद 
मे) दिगम्बर-सेताम्बर सम्प्रदाय भेद को जन्म दिया । एक तीसरी शाखा का केन्द्र 
सुरसेन देश की महानगरी मथुरा रही जो विभिन्न धर्मो, संस्कृतियों एवं जातियों का 
भी चिरकाल तकं महत््वपुणं संगम-स्थल बनी रही । मथुरा के जंनसंघ ने उपर्युक्त 
दोनो शाखाओं के बीच समन्वय करने के स्तुत्य प्रयत्न किये, उन्होने उस महान्‌ 
सरस्वती आंदोलन का नेतृत्व एवं प्रचार किया जिसके फरस्वरूप गुरु-शिष्य परम्परा 
म मौखिक द्वार से संरक्षित एवं प्रवाहित ्ाद्शांगश्रुत रूप जिनागम के महत्तवपुणं 


७. देखिए-ज्यो° प्र ° जैन, 'रिवाइवल आफ श्वमणयमं इन लेटर वैदिक एज' (“जैन जनंलः, 
२९७१-७२); (भारतीय इतिहास : एक दृष्टि", प° ४५-५० । 

८. वही, पु० ५०, ५४.५९ 1 

९. वही, प° ८८९ । 
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जैन धर्म ओर संस्कृति ११ 


अंशो का पुस्तकीकरण तथा पुस्तक-साहित्य प्रणयन का प्रवर्तन हुंमा ।* तदन्तर 
दिगम्बर एवं श्वेताम्बर, उभय सम्प्रदायो का स्वतन्त्र विकास प्रारम्भ हुमा, संघभेद 
होते रहे, नये-नये सम्प्रदाय-उपयसम्प्रदाय बनते रहे, आचार-विचारमे भी देश- 
कालानुसार परिवर्तन होतै रहे । जेन संस्कृति का सवंतोमुखी संवद्रधंन होता रहा । 
कभी-कभी ओर कहीं-कहीं पर्याप्त उत्थान अथवा पतन भी हुए । प्रमुख राज्याश्चय 
एवं जनसामान्य का समथंन प्राप्त हज तो साम्प्रदायिक विद्रेष भौर मत्याचारका 
शिकार भी होना पड़ा । प्रथमद्वितीय दाताब्दी ईस्वी से केकर प्रायः अठार हवीं शताब्दी 
पर्यन्त उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत मे जंनधमं का विशेष उत्कषं एवं प्रभाव 
रहा । यों, राजस्थान के किभिन्न राज्य, मध्य-भारत, विदर्भ, गुजरात ओर कर्णाटक 
जेन संस्कृति के प्रमुख गढ रदँ] देके प्रायः प्रत्येक नगर, राजधानी, लासन 
केन्द्र, व्या गार एवं व्यवसाय केन्द्र मे इस धमं के अनुयायी सदेव अत्पाधिक संख्या मे 
पाए जाते रहे हैँ । अपनी शिक्षा-दीक्षा एवं सामान्य समृद्धिके कारण वे धमं, दशन, 
ज्ञान-विज्ञान, साहित्य, कला, आचार-विचार, प्रायः सभी क्षें मे अपनी स्पृहणीय 
सांस्करतिक बपौती के सफल संरक्षक रहे हैँ। संपूरणं देश की भावात्मक एकता के 
संपादन मे, वर्तमान युग के स्वातन्त्य संग्राम में तथा स्वतन्त्रता प्राप्षिकै बाद राष्टके 
नवनिर्माण में उनका यथोचित एवं महत्वपूणं योगदान रहा है । 


प्रमुख विशेषताएं 

जेन तत्त्वज्ञान यथाथंवादी है । वह विश्वके समस्त इन्द्रिसिगोचर्‌ अथवा 
अगोचर पदार्थो की सत्ता करो स्वीकार करताहै ओर उनका विशद एवं वैन्ानिक 
विररेबण तथा निरूपण करता है । 

जैन कमं सिद्धान्त नियतिवाद का निषेध करता है- भाग्य, देव अथवा ईर 
के आसरे हाथ पर हाथ रखकर बेटे रहने क मूखंता घो षित करता है, पुरुषाथं एवं 
आत्मनिभंरता के महत्व को प्रदशित करता है तथा स्फूतिदायक आत्मविश्वास, 
इच्छाशक्ति एबं मनोबल को पुष्टकरतादै। 

सूविकसित जैन न्यायदास्त्र से परिपृष्ट जेन दशंन पूर्वोक्त प्रयोजनभूत तत्त्वों 
का तकौपूणं अकास्य शैली में प्रतिपादन करता है । जेन न्यायदशंन भारतीय न्याय 
दास्वर का महत्त्वपूर्ण अंग है । इसने जैन सिद्धान्त को मात्र आज्ञा-प्रधान होने के स्थान 
पर परीक्षा-प्रवान एवं बुद्धिगम्य बना दिया है। 





१०. डो. ज्यो° प्र° जेन--्दी स्ना सोर्येज आफदी हिस्टरी आफ एन्शेन्ट इंडिया 
१००-११९ । 
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जेन अध्यात्म रहस्यकादात्मक आदशंवाद पर आधारित है ] उसमें बुद्ध भात्म- 
तत्तव की उपादेयता एवं उसकी अनुभूति के लोकोत्तरीय परमानन्द का अत्यन्त सरस 
एवं आकषंक व्याख्यान है । उस अलौकिक ब्रह्मानन्द का रसपान करने के लिए वह्‌ 
मुमुक्षुजनों को सहज प्रेरणा प्रदान करता है। 

इन्द्रिय एवं प्राणी संयम पर आधारित अहिसा-प्रधान जंनाचार व्यक्ति ओर 
समाज, दोनों के ही सर्वाधिक कल्याण का सर्वोत्तम मागं दै । वह्‌ एक अस्युच्च सुविकसित 
मानव संस्कृति का प्रतीक है । व्यक्तिके लिए वह्‌ विवेकपूणं दृष्टिकोण, अहिसात्मक 
आचार-विचार, आत्मकिश्चास, विचार-स्वातन्त्य, शरीर-साधना एवं आत्मसंयम पर 
बलदेता ह जौर उसे धर्माचरण में निरन्तर यथाशक्ति उद्योगी बने रहने की प्रेरणा 
देता है । व्यक्तिका अन्तर्मुखी एवं व्यवस्थित जीवन ही समष्टिके कल्याण ओर 
सामूहिक शान्ति का अमोघ उपाय है 1 कृत्रिम उपायों ओर स्वाथं प्रसूत योजनां से 
शान्ति स्था.पत नहीं होती । अहिसा ओर अपरिग्रह ही विश्व शान्ति के जनक है| 


यह्‌ धमं वग॑विदोष का न होकर प्राणीमात्र का समानभाव से कल्याणकारी है । 
आत्मा सत्य है, उसी मे सौन्दयं है ओर वह्‌ सौन्दयं ही विद्व का परिचाथक है, अतः 
सत्पं-शिवं-सुन्दरं रूप आत्मतत्त्व की उपरन्धि तथा अनुभूति में ही व्यक्ति भौर समष्टि 
का कल्याण निहित है 1 अर्हंन्त आदि जो महानु आत्मा इस प्रयास में सफर दौकर 
परमेष्ठो पद को प्राप्त हो गई है, आदं बन गई है, उत आदरं अवस्था को स्वयं प्राप 
करने के लिए ही उन आदशं पुरुषों की पूजा, उपासना, गुणानुवाद, ध्यान आदि को 
व्यवस्था जैन क्रियराकाण्ड एवं धार्मिक अनुष्ठानं मे की गयी है । आत्मशोधन के अथं 
स्वाध्याय, सामायिक, दान, ब्रत, तप (उपवास आदि) का यम-नियम रूप से करने 
का विधान है । जेन संस्कृति का साध्य मोक्ष होने के कारण उसकी बाह्य प्रवृत्तिं 
भी निवृत्तिमूक्क ही हें । यही कारण है कि उसके साहित्य जौर कला मे भी मुख्यतया 
शान्तरस ही प्रवाहित हज है । । 


जनदशंन की सर्वोपरि विरोषता उसका स्याद्द सिद्धान्त है । अनेकान्त अधवा 
स्याद्वाद पदार्थो पर सब ही संभव दृष्टि-विन्दुओं से विचार करता है ओर दृसरोंके 
विचारो का आदर करना तथा उनके प्रति सहिष्णुता सिखाता है । कैसा भी विरोधी. 
हो उसके विचारोके साथमे एक स्याद्रादी श्ान्तिपूवंक समन्वय एवं सामंजस्य 
स्थापित करने का प्रयत्न करता ह । सभी के मत में कुछ न कुछ सत्य निहित है, यदि 
उसे उपयुक्त दृष्टिकोण से देखा जाय । विवाद की जड़ तो यह्‌ कदाग्रह है किमैँही 
सवंथा ठीक ह, अन्य सब गलत है । यह्‌ मनोवृत्ति ही एकान्त है, भौर अनेकान्त 
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उसका निरसन करता है । अनेकान्तिक मनोवृत्ति ही विश्व मे शान्ति, मत्री, सहयोग 
एवं सदुभाव स्थापित करने मे समथं हो सकती है 1 इतिहास साक्षी है किं जेन धर्मा 
नुयायियों ने जिनमे बडे बडे शक्तिशाली सञ्राट एवं नरेश भी हुए है, ओर कही-कहीं 
बहुमाग जनसाधारण भी रहे है, कभी भी किसी अन्य धमं पर अत्याचार नहीं किया, 
यद्यपि उसे स्वयं कतिपय विरोधियों के नृशंस अत्याचारोंका करई बार शिकार होना 
पड़ा । वस्तुतः शान्तिप्रियता एवं सहिष्णुता जेनधमं की महान विशेषताएँ रही हैँ मौर 
उनका मुख्य कारण सप्तभंगी न्यायाध्रित अनेकान्तात्मक स्याद्वाद है । यह सिद्धान्त 
चार्वाक के थोथे ग्रथार्थवाद ओर नैयायिकं के ख्चर आदशंवाद, दोनोंसे ही बचकर 
चलादहै। प्रो. ध्रुवके अनुसार स्याद्वाद एेसा काल्पनिक सिद्धान्त मात्र नहीहै 
जिसका प्रणयन किसी तत्तविक समस्या का हट करने के किए किया गया हो, अपितु 
उसका सम्बन्ध मनुष्य के वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक जीवनसेहै। स्याद्रादमे तो 
विरोधी स्वरोंकारेसा सुन्दर समन्वय हुजा है कि उससे एक पूणं समन्वित स्वर- 
लहरी गंज उठती है 1” ओर डी. ए. एन. .उपाध्ये का कथन दहै कि “स्याद्वाद का 
लक्ष्य आधुनिक दाशंनिक चिन्तन के क्षेत्र के स्वंा अनुरूप है । स्याद्वाद का रक्ष्य 
वैयक्तिक दुष्टियों का एकीकरण, समीकरण, समन्वय तथा संदटेषण करके उन्हें एक 
व्यवहारिक पूर्णता प्रदान करना है । यह दारोनिक को एक सावभौमिक दुष्टि प्रदान 
करता है ओर उसे यह्‌ निश्चय करादेताहै कि सत्य के ऊपर अपनी-अपनी परिधिमें 
सीमित भिन्न नामधारी मत-मतान्तरोंमेसे किसीकाभी एकाधिपत्य नहींहै। घमं 
मुमुक्षु को यह्‌ एक एषी बौद्धिक सहिष्णुता प्रदान करता है जौ उस जहिसा सिद्धान्त 
के सवथा अनुरूप है जिसकी पृष्ट जं नधमं सहस्रं वर्षो से निरम्तर करताचलाजा 
रहाहे। 


जह तक भारतीय दाशंनिके चिन्तनमे जेन दशंनके स्थानका प्रष्नदहै, 
महामहोपाध्याय ड. गंगानाथ ज्ञाका कहना है कि “निसंदेह कतिपय सिद्धान्तो में 
जेन ददान का बौद्ध, वेदांत, सांख्य-न्याय ओर वैरोषिक दरंनों के साथ साम्य है, किन्तु 
इस तथ्य से जैन दशंन का स्वतन्त्र अस्तित्व, उदय ओौर विक्रास असिद्ध नहीं हते । 
यदि कतिपय भारतीय दशनो के साथ उसका कुछ सादृश्य भी है तो साथ ही उसकी 
अपनी भी निराली विशेषताएँ तथा उन ददनों से स्पष्ट मौल्िकिभेदभीदहै।' प्रो. 
जी. सत्यनारायण मूति के शब्दों मे जेन धमं के कछ सिद्धान्त उसके अपन विशिष्ट तथा 
निरा हँ ओर वे उसपर एक स्वतन्त्र स्वाधीन अस्तित्व की छाप छोड़ते हैँ । चिन्ता- 
हरण चक्रवर्ती का कथन है किं यद्यपि अपने वतंमान ज्ञान के आधार पर हमारे क्ष 
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जन ओर ब्राह्मण धर्मो से सम्बधित अनेक बातों कौ आपेक्षिक प्राचीनता को निरिचत 
करना सम्भव नहीं है तथापि जेनघमं की यथाथवादिता एवं बुद्धिवादिता एक सामान्य 
दृष्टा का भी ध्यान आकषित करने से नहीं चूकती ? अन्तम डँ. हमेन जेकोबी के 
राब्दों मे भे विश्वास पूवक कह सकता हूँ कि जिन धमं अन्य सब घर्मो से सर्वथा 
क्िलक्षण एवं स्वतन्त्र मौलिक धमं है ओर इसी कारण प्राचीन भारत कै दाशंनिक 
चिन्तन तथा धार्मिक जीवनका अध्ययन करने के किए उसका प्रभूत महत्व है ।' 


ङस प्रकार, भारत की प्राचीन श्रमण संस्कृति तथा अध्यात्म प्रधान महानु 
मागध धमं के सजीव, सतेज प्रतिनिधिके रूपमे जेन-धमं जेन दशंन ओौर जेन 
संस्कृति का भारतीय धर्मो, दशनो मौर संस्कृतियों में ही नहीं, वरन्‌ सम्पूर्णं व्व के 
दानिक चिन्तन, धर्यानिक इतिहास एवं सांस्कृतिक विकास मे मह्वपुणं स्थान हि । 
दुसरी शती ईस्वी के आचायं समन्तभद्र के शब्दों मे "महावीर प्रभृति श्रमण तीर्थकरों 
द्वारा प्रतिपादित एवं प्रचारित यह्‌ सर्वेदिय तीर्थ, मानवमात्र का उ्नायक एवं 
कल्याणकर्ता है \' 


ज्योति निकूज, 
चारबाग लखनऊ, उत्तर प्रदेश । 
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समन्वय की साधना ओर जेन संस्कृति 
डो. रामजी {सह 


समन्वय भारतीय संस्कृति की सर्वोच्च साधना रही है । गुरूदेव रवीन्द्रनाथ 
ने भारत को मानव-संस्करृतियो का सागर कहा है ओर इस प्रणय-तीथं मेँ माता के 
मंगखवट को भर देने के ल्य सों का आह्वान क्रियादै। हाँ साधना जितनीही 
श्रेष्ठ होती है, उसकी यंत्रणा. उतनी ही दुस्सह होती है । इसलिए भारत को इस 
समन्वय-साधना के हेतु समय-समय पर अपार यंत्रणा सहनी पड़ी है । क्गता है, 
समन्वयरूपी अमृत प्राप्न करने के किए गरल्पान करना ही होता है 1 


शायद, समन्वय हमारी संस्कृति की अनिवायंता है । हमारा रूप~रंग, भाषा, 
वेदा-भूषा, रस्म-रिवाज, धार्मिक आस्था ओर विश्वास आदि कभी भी एक जिन्सी 
नहीं रहा । आर्यो एवं अनार्यो के बीच संचषं चलने के बाद ही हमारी जीवन-पद्धति 
ने निणंय किया होगा कि 'समन्वय' ही मानव-जीवन का आदरं हो सकता है । फिर 
तो आर्यो एवं द्रविडों के संयोग से एक भव्य भारतीय संस्कृति का निर्माण हुजा । इसी 
तरह पौर ओर जानपद संस्कृतियों के साथ उत्कृष्ट आरण्यक-संस्करति का भी हम पर 
प्रभाव पड़ा 1 अरण्य के साथ संम्बन्ध होने से वृक्ष, वनस्पति आदि के परिचय के साथ 
वनस्पति का विज्ञान बढ़ा । वनस्पति का गुण-घमं मालूम होने पर आहार-शाख् ओर 
आ रोग्य-राख मे प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग बद्मा । चन्द्र किरणों का वनस्पति पर 
होने वाले प्रभावों का सूक्ष्म अध्ययन ओर पगु तथा मनुष्यों के बीच मूरुभूत एकता 
की ओर ध्यान भी गया ओर अनुभव हुजा कि सवत्र एक ही चैतन्य है । शायद, यहीं 
पर हमे अहिसा का साक्षात्कार हुभा) मांसाहार का परित्याग हमारा पशु- 
जगत्‌ ओौर मानव-जगत्‌ के बीच समन्वयकी द्लिामे एक प्रभावकारी कदम 
है । इसका अथं यह नहीं किं समाजमें एक वगंकेद्रारा दूसरेका शोषण बन्द 
हो गया या ब्राह्मणों ओर क्षत्रियोंके बीचयुद्ध हृएदही नहींया यज्ञ के नाम पर 
पशुओं की बलि नहीं चली 1 लेकिन लोगों का सामान्य स्वभाव प्रेम, सहयोग, क्षमा 
ओर सहिष्णुता का ही रहा । साम, दाम, भेद ओर उपेक्षा आदि आजमाने के बाद 
ही दंड का प्रयोग होता था । आक्रमणकारी रशक-दीधियन, गुजं र, प्रतिहार आदि का 
भी हमने अपनी संस्कृति मे समावेश कर ल्या | हमने किसी देराके भू-भागको 
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जीतने के चिए कभी आक्रमण नहीं किया । आक्रमणकारियोंको भी बार-बार क्षमा 
किया । हमारे यहां जितने युद्ध हुए वे प्रायः अन्दर-अन्दर के हुए जिसमे राजाओं के 
ईरष्याद्रिष, रखोभ ओर महत्वाकाक्षाके बौच संघषं था। समाज का बहुत बड़ा 
भाग तो अच्छृता ही रह्‌ जाता था । कभी-कभी दो बड़ी-बड़ी सेनाओं को युद्धाग्नि में 
स्लोकने के बदले दोनों पर्क्षो के दो प्रधान वीरोंके बीच ही द्न्द्र-युद्ध से किजिय-प्राजय 
का निपटारा कराया जाताथा। भीम-जरासंधके बीच इसी प्रकार के द्रन्द्र-युद्ध 
सेदो जातियोंका विग्रह बच गया! संक्षेपमे, भारतीय संस्छृतिने विग्रह गख्कर 
समन्वय की साधना के अनेक प्रयत्न कियेदहैँ। देव-निर्माण की प्रयोगक्लालामेभी 
बहुदेवकाद के अन्तगंत असंख्य देवों का जल-थल-नभ के अनुसारं वर्गीकरण, (त्रिमूर्ति 
एवं “विस्वेदेवा' की कल्पना ओर फिर एकंदेव श्रज1पति' एवं "किश्वकर्मा' का सुजन 
ओर जंतमे "एकं सद्टिप्रा बहुधा वदन्ति कुकर अद्रेत तकं पर्ुचना ही समन्वयं- 
साधना की पराकाष्ठा है । आद्य शंकराचायं ने पंचायतन-पूजा मे सभी देवी-देवताओं 
की पूजा का अन्तर्भाव कर तथा रपे मध्प्रयुगीन संतो ने सवं-धमं सद्भाव क्री भावना 
को उपस्थित कर वस्तुतः (आत्मौपम्य भाव' या "विन्ात्मेक्य भाव' प्रकट किया है । 
ओर तो ओर भारतीय संस्करति में, इसी प्रकार वेद ओर ईश्वर तथा आत्मा की सत्ता 
को स्पष्ट अस्वीकार करने वाले भगवानु बुद्ध को तथा जैनधमं के जन्मदाता भगवानु 
ऋषभदेव को अवतार (श्रीमद्‌ भागवत, ५।२-६ अष्टम अवतार) के सू्पमे स्वीकार 
करना समन्वय-सावना की दिशा मे ही एक उदात्त प्रयास है। 


भारतीय संस्कृति को भगवानु ऋषभदेव ने तो मानों समन्वय का समग्र-दशंन 
ही प्रदान कर दिया । समस्त आत्माओं को स्वतंत्र, परिपुणं ओर अखंड मौलिक द्रव्य 
मानकर अपनी तरह समस्त जगत के प्राणियों को जीवित रहने का समान अधिकार 
स्वीकार करना ही अहिसाके सर्वोदयी स्वरूपकी रिक्षा) विचारक क्षेत्रमें 
अदिसा को मानसरूप मे प्रतिष्ठित करने के छिएु अनेकान्त आया जो वस्तु-विचार 
केक्षेत्रमें दृष्टिकी एकागिता ओर संकीणंता से उत्पन्न होने वाके मतभेदों को हटाकर 
"मानस-समन्वय' के रूप मे उत्पन्न होता है जो वीतरागचित्त की उावनाके लिए 
अनुक्रूखता पैदा करता द । इसी तरह वचन कौ निर्देष तथा अनेकान्त को अभिव्यक्त 
करते वारी भाषा-शेरीके रूप में स्याद्राद भी “वाचनिक-खमन्वय' की साधना 
की ही अभि्यंत्रणा है जहां स्ववाच्य को प्रधानता देते हए अन्य अंगों की 
उपेश्ना नहीं होती । इसीलिए तो धमंतीर्थकरोंकी स्याद्वादीके रूपमे स्तृतिकी 
जाती है-- 
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धमंतीर्थंकरेभ्योऽप्तु स्याद्ादिभ्यो नमो नमः। 
ऋ षभादि-महावोरन्तेभ्थः स्वात्मोपलडधये ।\ 
-रुघीयस्त्रय, शलोक १ 
अहिसा कौ साधना भारतीय-संस्करति के चिए नयी नहीं है केकिन जेन-संस्करति 
ने अहिसा को निःश्रेयस के साधनों मेँ सबसे प्रमुख मानकर इसका महत्व बढा 
दिया । मीमांसा आदि वैदिक ददानो मे हिसा प्रधान यज्ञ यागादि कमं को साघन 
मानकर अहिसा की उपेक्षा कर दी गयी थी) ` श्रमण-संस्कृेति साध्यके साथ 
साधन की शुचिता परभी जोर देती थी इसीकिषए्‌ ब्राह्मण जौर श्रमण संस्कृतियों के 
परस्पर शाश्वत विरोध पर पतंजलि को अपने महाभाष्य मे (अहि-नकुल' ओर गो- 
व्याघ्र की उपमयें देनी पडी । खेर, यहं जेन-संस्कृति कौ अहिसा-भावना का ही 
प्रभाव है कि ब्राह्मण परम्परामे यज्ञीय हिसा का समयेन केव परम्परागत शाख- 
चर्चा का विषय मात्र रहुगयाहै लेकिन लोकव्यवहार में यज्ञीय हिसा प्रायः लृप 
होकर 'स्व॑भृतहिते रताः" के मूल्य पर अवस्थित रही । ऋषभदेव के समान ही कपिल 
ओर पतंजलि द्वारा जिस 'आत्मौपम्यभावना' तथा तन्मूलक अहिसा-घमं की प्रतिष्ठा 
का पोषण हुमा है उसमे अद्वितीय समानता है । ब्राह्मण-संस्कृति ने तप द्वारा जौर 
श्रमण-संस्कृति ने चित्त-शुद्धि द्वारा साम्यसिद्धि मूलक जहिसा की प्रतिष्ठा की दहै। 
इसीलिए ब्राह्यण-पुराणो मे ऋषभदेव का उग्र तपस्वी के रूपमे तथा जेन वाङ्मय में 
कपिर का अव्यधिक उल्टेख है । इस प्रकार साम्य सिद्धिमूलक अहिसा को समन्वय- 
धमंके रूपमे दोनोंने स्वीकार कियादहै। जिखशाखाने साम्य-सिद्धिके किए 
अपरिग्रह पर अधिक जोर दिया ओर परिवार तक के बंधन को अहिसा या पूणं साम्य 
को सिद्धि के क्षि व्यवधान माना, वही निग्रन्थ नाम से प्रसिद्ध हुई । इन्हीं कै प्रवतंक 
नेमिनाथ एवं पाश्वंनाथ हुए । 
असर मे पूणं प्राणभूत साम्यदष्टि ही अहिसा का आधार दहै । जेनश्नुतसरूपमें 
दादशांगी या चतुद॑शपूवं मे सामाद्य (सामयिक) का स्थान प्रथम है जो आचा रांग-सूत्र 
कहराता है । इसमें साम्य-सिद्धि के किए समः शम' जौर शश्रम' पर बल दिया जाता 
टै । जिस प्रकार संध्या-वंदन ब्राह्यण-परम्पराका आवद्यक अंगहै उसी प्रकार 
जेन-परम्परा मे गृहस्थ एवं त्यागी सों के लिए छः आवद्यक कमं हँ जिनमें मुख्य 
'सामाइय' है--“करेमि भते सामाद्यं' । सातवीं सदी में सुप्रसिद्ध जेन विदान्‌ जिन- 
भद्रगणि ने सामाद्यकी प्रतिष्ठा के लिए विोषावद्यकभाष्य नामक ग्रंथ लिखकर 
धमं के अंगभूत श्रद्धा, ज्ञान ओर चारित्र तीनोंकोही सामादय बताया । ब्राह्मण- 
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परम्परामें भी साम्यदुष्टिकै प्रतीक को ब्रह्म" कहकर साम्यमूलक आचार-विचार को 
ब्रह्मचयं कहा है । बौद्ध परम्परा मे त्री, मुदिता, करुणादि भावनाभों को ही ब्रह्म 
विहार माना गया है । घम्मपद (ब्राहयणवग्ग--२६) एवं महाभारत के शांतिपवं की 
तरह जेन (उत्तराध्ययन २५) मे समत्व करने वाके श्रमणकोही ब्राह्मण कहकर 
श्रमण जओौर ब्राह्मण के बीच समन्वय करने कीचे्ठाकी गयी है) 


यह साम्य-दृष्टि ही जेन-सस्कृति का हृदय है जो विचार, वाणी ओर व्यवहार 
मे अभिन्यक्त करनेकी कोशिशकी गयी है। व्यवहार-साम्य--जैन संस्कृति का 
सब आचार-व्यवहार साम्य दुष्टि-मुलक अहिसा के पास ही निर्मित हु है । मनुष्य, 
परु-पक्षी, कीट-पतंग ही नहीं वनस्पति ओर पाथिव, जलीय भादि सूषक्ष्माति-सूक्ष्म 
प्राणियों तक की हिसा से जत्मौपम्य या प्राणभूत अहिसा, भावना को चोट प्ंचती 
है। इसीकी व्याख्याके लिए जेन परम्परामे चार विद्यां फलित हुई है, जिनके 
आधार पर ही ज्ञान प्राप्तकर हुम आचार की अहिसा साध सकते है--आत्म-मीमांसा, 
क्म॑-मीमांसा, चारित्र-मीमांसा एवं लोक-मीमांसा । 


आतत्म-मीमांसा--आत्मा का विचार जंनदशंन मे उपनिषद्‌-वेदान्त कै ब्रह्य 
की तसर्ह ही सवंग्राही है। जात्मा कृमि-पिपीलिका-श्रमर मनुष्य सवो मे समान है | 
जीव-समानता के इस सैद्धान्तिक तात्विकं विवेचन को जीवन-व्यवहार मे यथासंभव 
उतारना ही अहिसा है । जब सृष्टिक कण-कण में आत्मा व्याप्नहैतो फिर हिसा का 
स्थान ही कँ है ? यदि समानता की अनुभूति ही नहीं हो तो फिर आत्म-साम्य का 
सिद्धान्त ही ्ूा है । आचारांगमें कहाही गयाह कि "जैसे तुम अपनेदुःखका 
अनुभव करतेहोवेसाही पर दुःख का अनुभव करो" । 


उपनिषद्‌ ओर वेदान्त भी अह्सा का समर्थन अद्रेत के आधार पर करतार 
क्योकि सारे जीव ब्रह्यकेरूपदहं। सर्वं खलु इदं ब्रह्म ।' ईशावास्यमिदं सवम्‌ ।' 
तत्त्वमसि" या ब्रह्मास्मि' तो उद्रंत की पराकाष्ठा है । लेकिन विदिष्टाद्रैतमे भो जीव 
ईधरकादही अंशदहै। अद्धेत-परम्परा जीव-मेदको मिथ्या मानकर अहिसाका 
उद्बोधन करती है । जेन परम्परा में जीवात्मा का वास्तविक भेद स्वीकार कर भी 
तात्त्विक रूप से सबों को एक मानकर अहिसा-घमं को प्रतिष्ठित किया जाता है । 


कमं-मौमांसा- प्ररन है जब तात्त्विक रूपसे सब जीव समानदहैँतो फिर 
उनमे विषमता क्योदहै? इस प्रहनके उत्तरके च्िषएही क्म॑वाद लाया गयादहै। 
जसा कमं होगा, वैसा फर मिकेगा । वत्तेमान का निर्माण अतीतके आधार पर 
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तथा अनागत का निर्धारण वत्तेमान के आधार पर होगा। यही कायं-कारणवाद 
भी है । यही पूरवंजन्म एवं पूनज॑न्म का आधार है । अपने एवं पराये कौ वास्तविक 
प्रतीति न होना ही जेन दुष्टिसे दशंन-मोह्‌ ह जिसे सांख्य-बौद्ध-अद्धेत परम्परा में 
अविद्या या अज्ञान कहा गया है 1 यद्यपि रागद्वेष ही हिसा के प्रेरक है टेकिन सबका 
कारण यही अज्ञान या अविद्या या दशंन-मोहु है । आत्मा जब अपने स्वरूप को समञ्च 
नहीं पाताहैतो वहु रागनधेषके कारण हिसा करता है) 

चारित्र मीमांसा -चारित्र का उदेश्य आत्मा को कमं से मुक्त करना है कमं 
ओर आत्मा का सम्बन्ध अनादि दै, पर व्यक्तिरूप से यहु सम्बन्ध सादि दहै! जात्मा 
के साथ कर्मं के प्रथम सम्बन्ध का प्रन व्यर्थंहै ] जैन परम्परा की तरह ही इसे न्याय- 
वैशेषिक-सांख्य-योग-वेदान्त-बौद्ध सवो ने मान च्यिादहै। ब्रह्मके साथ माया, आत्मा 
के साथ अविद्या का सम्बन्ध अनादिदहै) सवेथा कमं मुक्तिसे ही आत्मा का पूणं शुद्ध 
रूप प्रकट होता है सवथा कमं छूट जाने से आत्मा का भास्वर एवं शुद्ध स्वरूप 
प्रकट हो जातादहै एवं रागद्वेष जसे मक्तहो जातादहै। इस तरह चारिच्यिका 
कायं वैषम्यके कारणोंकोदूरकरनाहै जो “संवर, "निजंरा' आदि है । आध्यात्मिक 
जीवन का विकास आन्तर चारित्र के विकास-क्म पर निभैरदहै। जेन परम्परामें 
चौदह गुणस्थान मे "बहिरात्मा, अन्तरात्मा ओर परमात्मा' तीन भूमिकायं है | 
अन्तिम भूमिका में रागद्वेष का उच्छेदो जातादै ओर अहिसा तथा वीतरागत्व 
प्रकट होता दै। 


लोक-मोमांसा--जैन परम्परा मे चेतन ओर अचेतन के परस्पर प्रभावकादही 
यह संसार है । जैन परम्परा न्याय-वेरेषिक की तरह परमाणुवादी है, किन्तु इसका 
परमाणु न्याय-वैरोषिक की तरह कूटस्थ नहीं, बल्कि सांख्य की तरह परिणामी है । 
एक ही प्रकार के परमाणु से सब तरह्‌ की चीजें बनती हैँ ओर वहु इतना सृष्ष्महै कि 
सांख्य की प्रकृति की तरट्‌ अव्यक्त हौ जाता है । जेन परम्परा का अनन्त परमाणुवाद 
प्राचीन सांख्य सम्मत पुरुषबहुत्व रूप प्रकृति-बहूतत्ववाद से बहुत दुर नहीं है । जन 
परम्परा सांख्य-योग-मीमांसा की तरह लोकप्रवाह्‌ को अनादि अनन्त मानती है । यानी 
कर्ता, संहर्ता रूप से ईशर जेसी सत्ता को नहीं माना गया है । प्रत्येक जीव अपनी- 
अपनी सृष्टि का अही कर्ता ओर जपना ही मुक्तिदाता है। इस तरह तात्त्विक 
दुष्टि से प्रत्येक जीव मेँ ईघरभावहै। 

विचार मे साम्य : अनेकान्त-जेन परम्परा विचारोंका सत्यलक्षी संग्रह्‌ 
होने के कारण किसीभी विचार सरणी की उपेक्षा नहीं करना चाहती है। यही 
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कारण है किसंग्रहू-नयखूपसे जहाँ सांख्य का सद्दैत च्या गयादहै वहीं ब्रह्याद्रेत के 
विचार विकास के लिए संग्रहुनय रूप से ब्रह्माद्रेत विचार ने भी स्थान प्राप्त कियादहै। 
इसी तरह ऋजुसूत्र नय रूप से बौद्ध क्षणिकवाद तथा वैभाषिक, सौत्रान्तिक, विज्ञान- 
वाद ओर शन्यवाद--इन चारों प्रसिद्ध बौद्ध शाखाओं का संग्रह हआ । 

संक्षेप मे अनेकान्त-दुष्टि इतनी स्वंसंग्राहक है कि इसमे समन्वय की अपूवं 
क्षमता है| यही उसका हृदय है । जेन परम्परामें सत्य प्रकारानकी दोटीकाही 
नाम अनेकान्त है । अनेकान्त के मूल मे दो तत्व ह-पूणंता ओर यथाथंता । जो पूणे है 
मौर पूणं होकर भी यथाथं रूप से प्रतीत होता है, वही सत्य कहलाता है । एक तो वस्तु- 
स्वरूप इतना संशछछिष्ट है कि उसका त्रिकाखाबाधित ज्ञान सम्भव नहीं ओौर यदिहो 
भी जाय तो उसका कथन करना कठिन है । हम अपनी दृष्टि से यथार्थं का वणन कर 
सकते हैँ छेकिन वह्‌ अपूणं ही होगा । अतः सत्यदरियों मे भीभेदतोहोगेही क्योकि 
वे सब अपूणंदर्शी ह 1 इसक्िए रागद्वेष से मुक्त होकर तेजस्वी मध्यस्थ भाव रखकर 
निरन्तर जिज्ञासा करते जाना एवं विरोधी पक्षो पर आदर पूवंक विचार करना 
तथा अपने पक्ष कौ भौ तीव्र समालोचक दुष्ट रखना ओौर अन्त मे अपनी प्रज्ञासे 
विरोधो का समन्वय करना एवं जहां अपनौ भूल हो वहाँ मिथ्याभिमान परित्याग कर 
परिष्कार कर अमे बहना चाहिए । 


इसी अनेकान्त से दो सिद्धान्त फलित हुए-नयवाद ओर सप्तभंगी । विचार की 
विभिन्न पद्धतियों के समन्वय करने का काम नयवाद करताहै भौर किसी वस्तुके 
विषय में प्रचित विरोधी कथनो का समन्वय सप्तमंनी का काम है । लेकिन दुर्माग्य 
है कि उदारता की पराकाष्ठा पर पर्हुच कर सत्थ को प्रकाशित करने वाले इस अने- 
कान्त दक्षन को भी जेनेतर विद्वानों ने साम्प्रदायिक स्वरूपमें ग्रहण कर उसे खण्डन 
करने का प्रयास कियादहै। बादरायण नै तो "नैकस्मिन्‌ असम्भवात्‌ (६।२।३३) सूत्र 
की स्वना कर डारी जिसपर शंकर, रामानुज से छेकर डो. राघाकृष्णनु एवं पृ. बल- 
देवे उपाध्याय तक वेदान्त के आचार्यो ने दिक्‌श्रमित भाष्य कर डाले। फिर तो वसु- 
बन्धु, दिङ्नाग, घमकौत्ति, प्रज्ञाकरणगुप्त, अर्चट, शान्तिरल्ित आदि प्रभावक्षारी 
बौद्धो ने भी अनेकान्तवाद पर निमेम प्रहार क्ियाहै। फिर तो जेन विचारक को 
आत्मरक्षा के लिए उनका सामना करनादहीथा। इसी तरह एक प्रचण्ड विचार- 
संघषं का जन्म हुमा ओर अनेकान्त-दुष्टि का तकेबद्ध विका हुजा । लेकिन खण्डन- 
मण्डन के बावजुद अनेकान्त-वृष्टिका भारतीय संस्कृति पर व्यापक प्रभाव पड़ा । 
जेन विरोधी प्रखर आचायं रामानुज ने माथावाद के विरोध म भले ही उपनिषद्‌ का 
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सहारा लिया लेकिन विरिष्टाद्रेत के निरूपण मे अनेकान्त-दृष्टि का उपयोग किया ) 
ब्रह्म चित्‌ भी है, अचित्‌ भी, एसा सोच वस्तुतः अनेकान्त-दृष्टि का ही परिचायक्‌ है | 
पुष्टिमागं के पुरस्कर्ता वल्लम शुद्धाद्रेत में ओौर निम्बाकंनेद्रेताद्रैतमे दैत जौर अद्वैत 
दोनों का समन्वय किया । यहं भी समन्वयकारिणी अनेकान्त-दृष्टिहीहै। योंतो 
वेद्‌-उपनिषद्‌ की भी विवेचना की जाय तो उनके वचनों को समक्षने के लि अनेकान्त 
दृष्टि का ही संस्पशं मिकेगा । नासदीयसूक्त मेँ जगत के कारण को “न सत्‌ न असतु" 
कहा गया है । शायद शब्द में इतनी शक्ति नहीं कि उस परमतत्त्व को प्रकाशित कर सके । 
कहीं पर असत्‌ से सत्‌ की सुष्टि बताथी गयी है-"असद्रा इदमग्र आसौत्‌"-तेतिरीय 
२।७, तो कीं सत्‌ से सृष्टि बनने की बात है-'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌-छान्दोग्य 
६।२, ईशावास्य में तो उस परमतत्त्व के वणन में "तदेजति तन्नैजति, तदूर तद न्तिके" 
आदि कहकर ओर भी स्पष्ट किया गया है । पिप्पलाद ऋषि के अनुसार प्रजापतिसे 
सृष्टि हुई (प्रश्नोपनिषद्‌ १।६।१३), किसी के अनुसार जल, किसी के अनुसार वाक्‌, 
अग्नि, आकाश, प्राण को विका मूल कारण माना गया है । (बृहदारण्यकं ५।५।१, 
छान्दोग्य, ४।३, कठोप, २।५।२, छान्दोग्य १।९१, ९।११।५ आदि) । इन सूत्रों फा 
अंह कि विश्वके कारण की जिज्ञासा में अनेक मतवादों का प्रादुर्भाव हुभा जिसका 
स्पष्ट संकेत वेद-उपनिषद्‌ में मिलता है) मतोंके इस जंजारुमे भी समन्वय करने 
का प्रयास किया गया है । मानों जेसे सभी नदियां समुद्र मे विरीन हो जाती हँ-- 


“उदुधाविव सवंतिन्धवः समुदीर्णास्त्वयि नाथ दृष्टयः । 
न च तासु भवान्‌ प्रदुश्यते ब्रविभत्ासु सरिस्स्विवोदधिः॥ 


--सिद्धसेन दात्रक्निका ४११५ 

बुद्ध के विभज्यवाद मौर मध्यम प्रतिपदा के सिद्धान्त पर भी हम अनेकान्त 

दष्टि का संस्परं पाते है जब अतो के मध्यमे रहने का आदेश मिक्ता है । शाश्चतवाद 
जौर उच्छेदवाद आदि द्रौ के बीच समन्वय किया गया है । भगवानु बुद्ध द्वारा 
लोक-पंज्ञा, लोक-निरुक्ति, टखोक-व्यक्हार एवं टोकःप्रज्ञप्ति का आश्रयल्नेका स्पष्ट 
संकेत है । बुद्ध ने कहा है--'हे माणवक ! मेँ यहाँ विभज्यवादी हूं, एकांशवादी नहीं +" 
 (मज्ज्निम निकाय--सुत्त ९९) । हां भगवानु बुद्ध का विभज्यवाद कुछ मर्यादित क्षेत्र 
मे था, किन्तु महावीर काक्षेत्र व्यापक था इसी कारण विभज्यवादी होते हए भी 
बौद्ध दर्शन अनेकान्त की ओर काफी अग्रसर हज दै) महावीर ने विभज्यवादका 
क्षेत्र व्यापक बनाया है एवं विरोधी धर्मो के अनेक अन्तोंको एकही कालम ओर 
एक ही व्यक्ति मे अपेक्षा मेद से घटाया है } इसी कारण विभज्यवाद का अथं अनेकान्त 
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वाद या स्याद्राद हुभा 1 विरोधी घर्मो को स्वीकार करना विभज्यवाद का मूलाधार दहै, 
जबकि तिर्यक्‌ ओर उध्वंता दोनों प्रकार के सामान्यो के पर्यायो मेँ विरोधी घर्मोका 
स्वीकार करना अनेकान्तवाद का मूलाधार है । अतः इस दृष्टि से अनेकान्तवाद 
विभज्यवाद का ही विकसित रूप है । बुद्ध की समन्वथ-भावना सिह सेनापति के साथ 
संवाद से स्पष्ट होती है जब उन्होने अपने को अक्रियाकादी ओौर क्रियावादी दोनों 
बताया । (विनयपिटक, महा वग्ग--६।३१) 


व्यवहार मे अनेकान्ते का उपयोग नहीं होने का परिणमदहै, हिसाका 
विस्तार । अनेकान्त ओर उसकी आधारभूत अहिंसा का ही परिणाम है कि जैन धमं 
अन्य करई धर्माकी तरह कभी भी विस्तारवादी नहीं बना । ज्ञान, विचार, आचरण 
ओर वाणी के किसी भी एक विषय को केवर संकीणं दृष्टि कौ अपेक्षा अनेकं दुष्टियों 
से ओर अधिक से अधिक मार्मिक रीतिसे विचारने ओर आचरण करने का जेन- 
संस्कृति ने आग्रह रखा है । वस्तुतः अनेकान्त जंन-संस्कृति की जीवन-पद्धति है जो 
सभी दिशाओं से खुला एक मानस-चक्षु है । उसके आगे-पीरे, भीतर-बाहर सवंत ही 
सत्य का प्रवाह है । अतः यह्‌ कोई कल्पना नहीं, परन्तु सत्य सिद्ध तत्वज्ञान है। 
जीवित अनेकान्त पुस्तकों में नहीं जीवन मेँ मेगा जव हम दूसरे विषयों को सब ओर 
से तटस्थ रूप से देखने, विचारने ओौर अपनाने के लिए प्रेरित होगे । विचारों की जितनी 
तटस्थता, स्पष्टता, निस्पुहता अधिक होगी, अनेकान्त का बल उतना ही अधिकं होगा 1 
हमे यह्‌ सोचना चाहिए कि समन्वय जीवन की एक अनिवायं विवशता है । ठेकिन 
बिना सम्च-वृन्ने या दूसरों की देखा देखी से छाया जाने वाखा अनेकान्त न तौ तेजस्वी 
होगा, न उसमेप्राणदही होगा अत्तः हमे मानस-अहिसाके रूपभे अनेकान्त को 
स्वीकार कर समन्वय की साघना को तेजस्वी बनाना चाहिए । 


विद्व का विचार करने वाखी दो परस्पर भिन्न दृष्ट्यां ह-एकं है सामान्य- 
गामिनी दुष्टि, दूसरी दहै विोषगामिनी दुष्ट । सामान्यगामिनो दृष्टि गुरुम तोसारे 
विद्व मे समानता देखती है जौर धीरे-धीरे अभेद की ओर जुकते-्ुकते एकता की 
भूमिका पर आती है । जबकि विशोेषगामिनी दुष्ट केवल विभेद ही विभेद देखती है 1 
भेदवाद-अभेदवाद, सद्वाद-जसटहाद, निवंचनीय-अनिवंचनीयकाद, हैतुवाद-अहेतुवाद 
आदि का समन्वय अनेकान्त-दुष्टि से सम्भव है । प्रत्येक युक्तिवाद अमुक-अमुक दुष्टिसे 
अमुक-जमुक सीमा तक अपने को सत्य मानतादहै। इस प्रकारसे सभी युक्तिवाद 
वास्तविक है, हां अपनी-अपनी अपेक्षा से । यद्यपि वैदिक दन के न्याय-वैशेषिक, 
सांख्य-योग, वेदान्त ओर बौद्ध-दशेन में किसी एक वस्तु के विविध दुष्टियों से निरूपण 
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कौ पद्धति तथा अनेक पक्षों के समन्वय की दृष्टि है, किन्तु उसके प्रत्येक पहुल्‌ पर 
सम्भावित समग्र दृष्टि बिन्दुओं से एकमात्र समन्वयमें ही विचारकी परिपूर्णता 
मानने का दृढ आग्रह जैन-परम्परा की अपनी विशेषता है । इसलिए स्या्टादको 
विर्व विजेता निष्कंटक राजा कहा गया है-- एवं विजयिनि निष्करटके स्याद्राद- 
महानरेन््र ।' यों ऋग्वेद का वचन "एकं सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति (१।१६४।४६) 
वस्तुतः समन्वयकारी अनेकान्त का बीज-वाक्यहै) जोभीदहयो, हमे मानना होगा 
कि जेन-दशंनने प्रमेयका स्वरूप उत्पाद, व्यय ओर प्रौव्य यानी तिलक्षण 
परिणामवाद को मानकर तत्वमीमांसा के क्षेत्र मे एक विरि समन्वथवाद उपस्थित 
किया । यही नहीं आचारं प्रधान जन धमं ने तत्त्वज्ञान का उपयोग भी आचार- 
रुदधिके क्षि ही कियादहै। इसीकिए्‌ तकरं जैसे शुष्कं शास्वका उपयोग भी 
जेनाचचार्यो ने समन्वयके लिए किया है। दादानिक-संघषं एवं वाद-विवाद कै युग 
मे भी समता, उदारता ओर समन्वय-दृष्टिकी जेन ताकिक परम्परा में अद्भुत 
अभिव्यक्ति मिलती है } हेमचन्द्र ने कहा है-- 

भववीजांकुरजनना रागाद्याः क्षयमुपागताः यस्य । 

ब्रह्मा वा विष्णुर्वा ह्रो जिनीवा नमस्तस्मै ॥ 

हरिभद्र तो ओर भी अधिक प्रगल्भ दीखते है-- 


पक्षपातो न मेवीरे न द्वेषः कपिलादिश्रु\ 
युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कयंः परिग्रहः ॥ 
असत्‌ मे जब वस्तुस्थिति की अनन्तधर्मात्मिकता मानवीय ज्ञान कौ दुःखदं 
सीमार्थे, शब्द का अत्यल्प सामथ्यं, तथा अभिप्राय की विविधता का जब विचार 
केरते हँ तो उसका निरूपण करना कोई सामान्य कायं तहीं1 इसीलिए जंनोंने 
आचार मे अ्हिसा, विचार मे अनेकान्त, वाणी में स्याद्वाद तथा समाज में अपरिग्रह, 
ये चार स्तम्भ माने जिन पर उनका सर्वोदयी भव्पर प्रासाद खड़ाहै। जेन द्शंनकी 
भारतीय दशंन को यही देन है कि इसने वस्तु क विराट स्वरूप को सपक्ष दृष्टिकोगीं 
से देखना सिखाया, सावधानी पूरवंक सपक्ष भाव से बोलना सिखाया ओर हर जीव 
को जीने का समान अधिकार माने सब के साथ अहिसा का व्यवहार करना सिखाया 
तथा समाज मे समता के लिए अपरिग्रह बताया | 


दशंन विभाग, 
भागलपुर विदवविद्ाल्य, भागलपुर, (विहार) 


परिसंवाद-४ 


जन एवं बौद्धधमं 
डो. कोमलचन्द्र जेन 

श्रमण संस्कृति की दो प्रमुख धाराँ जज भी भारतीय संस्कृति मे अपने 
ग्रभावश्ारी अस्तित्व के साथ प्रवाहित हैँ । उनमेसे एक धारा जेनधमंके रूपमे 
तथा दूसरी धारा बौद्धधमके रूपमे पांच व्रतो तथा पांच रीलों का उपदेश जन- 
कल्याण के ल्िएिदेरहीदहै। 

जेनधमं एवं बौद्धधमं मे अनेक समानता है । इन्हीं समानताओं के आधार 
पर प्रो. कासेन आदि विद्वानों ने बुद्ध एवं महावीर को एक ही व्यक्ति बता दिया । कु 
समय बाद प्रो. वेबर ने यह खोज की करि महावीर एवं बुद्ध दो अलग-अलग व्यक्ति यथे, 
किन्तु जनधमं बौद्धधमं की एक शाखा मात्र है । इस खोज से जेनधमे को पृथक्‌ 
धमं न मानकर कुछ दिनों तक बौदधधमं की शाखा मात्र माना गथा। अन्तमेंगप्र. 
याकोवी ने उक्त मत का खण्डन करते हुए यह्‌ सिद्ध किया कि जेनधमसं बौद्धघमंसे 
पृथक्‌ न केवल स्वतन्त्र घमं है, अपितु वह बौद्धघमंसे प्राचीनभी है। बुद्धके 
समकालीन महावीर तो जंनधमं के अन्तिमि तीर्थकर भात्रथं। उक्त मतोंसे जहां 
यह्‌ सिद्ध होता है कि जैनधमं एक स्वतन्त्र एवं बौद्धधमं से प्राचीन घमं है, वहीं यह्‌ 
भी प्रमाणित होता कि इन दोनों धर्मो मे अनेक समानता है, अन्यथा प्रो. लासेन 
एवं प्रो. वेबर को एकत्व का श्रम न होता । 

अव प्रदन यह है कि वे कौन-सी समानतार्ठं हैँ जिनके आधार पर कुछ विद्रानों 
को भगवान्‌ महावीर एवं भगवान्‌ बुद्ध मे एकत्व का भान हुआ तथा कुछ को जँनधमं 
बौद्धघमं की शाखा मात्र प्रतीत हआ । इसमें सन्देह नहीं कि यदि उन समानताओं को 
दृष्टि मे रखकर यदि दोनों घर्मो का अध्ययन क्रिया जाद्‌ तो श्रमण संस्कृति का एक 
सुन्दर रूप उपस्थित हो सकता है } दुर्भाग्यवरा इन दोनों धर्म मे निहित असमानताओं 
को महत्त्व देते हृए उन वमो का अध्ययन किया जाता है । फलस्वरूप ये दोनों धम न 
केवर एक-दूरे से असम्बद्ध प्रतीत होते है, अपितु पिरोधी भी रुते हँ । इन दोनों 
धर्मोकाजो व्थस्ापरक सार्हित्य है उसमे अस्तमानताको ही प्रमुख आधार बनाकर 
एक दुसरे का खण्डन किया गथा है । परिणाम स्वरूप जब जंनघमं एवं बौद्धधमं से 
अनभिज्ञ कोई जिज्ञासु पाठक दोनों धर्मो के व्याख्यापरक साहित्य को पदृताहै तो 
वह यही निष्कषं निक्रालने के लिए विवज्ञ हो जाताहैकिये दोनों घमं न केवल एक 
दुसरे कै प्रतिकूल हँ अपितु भगवान्‌ महावीर एवं भगवानु बुद्ध स्वयं सैद्धान्तिक मतभेद 
रखते थे । ओौर जव इस प्रकार के निष्कषं प्रकाशित किये जाते हँ तो उससे श्रमण 
संस्कृति की छवि भूमिर ही होती है । 


परिसंवाद- 
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भाज आवदच्यकता इस बात की है कि विभिन्नता म एकता की खोज को जाए 
ओर उसी एकता के सूत्रम बंघकर श्रमण संस्कृति के आदर्शो को जन-जन तक 
पहुंचाया जाए । श्वमण संस्कृति के समान एवं खोकोपयोगी सिद्धान्तो के आधार पर 
श्रमण संस्कृति का एक फेस रूप प्रस्तुत किया जाए, जिसमें भेद की गन्धन जए, 
अपितु एकता की सुरभि से जन साधारण का मानस शान्ति एवं सुख कौ अनुभूति 
करे! इसी भावनासे प्रेरित होकर यहाँ जेनधमं एवं बौद्धधमं मे निहित जन- 
कल्याण से सम्बन्धित सामान्य सिद्धान्तो पर सरसरी दृष्टि डाली जा रही है । 

श्रमण के किए प्राकृत एवं पालि मे समण शाब्द का प्रयोग उपलन्ध होता है । 
समण शब्द का सामान्य अथं साधु है | जेनधमं एवं बौद्धधमं दोनो में ही श्चरमणया 
साधुया भिक्षुकी तीन विदोषताओं को महत्व दिया गया है। पुटी विशेषता है 
परिश्रम करना । परिश्रम का अभिप्राय तपस्यासे है) अतः दोनों दही धर्मो मे व्यक्ति 
तपस्या या साधना से संसार-चक्र से मुक्ति रूप अपने उत्क्षंको प्राप्त करतादै। 
दूसरी क्िदेषता है समभाव रखना । दोनों ही धर्मो में साधु या भिक्षु कोप्राणिमात्र 
के प्रति समभाव रखने का बार-बार उपदेश दिया गयादहै। साधुया भिक्षु तभी 
अपनी उत्कषं अवस्था को प्राप्त कर सकता है जब वह राग एवंद्धेष की भावनासे 
ऊपर विच्छप्रेम या विदवबन्धुत्व का प्रतीक बन जाए । तीसरी विश्येषता है शान्त 
करना । साधु या भिक्षुके लिए यह्‌ आवश्यक दहै कि वहु अपनी तपस्यासे मनकी 
अकुशल वृत्तियों का शमन करे । अतः जैनधमं एवं बौद्धधमं मे श्रम, सम एवं शाम 
को उत्कषं के च्िए्‌ समान महत्त्व प्रदान किया गया हवै । 

दसी प्रकार संसार एवं संसारके कारणमेंभी दोनों धर्मो मे समानता दृष्टि 
गोचर होती है । दोनों ही धर्मौमें ईशर की प्रभुता का सिद्धान्त मान्य नहीं है तथा 
कमं सिद्धान्त को महत्त्व प्रदान किया गया है । इतना अन्तर अवद्य है कि जहाँ जेन- 
धमं में आध्यात्मिक रूप को अधिक महत्त्व प्रदान किया गयादह्ै वहीं बौदवमंमे 
व्यावहारिक रूप को। इसी कारण दोनों धर्मो के अहिसा के सिद्धान्तो मे भी अन्तर 
है 1 जेनघमं के अनुसार व्यक्ति जब किसीकी हिसाका संकत्पकरतादहै तभी वह्‌ 
हिसा जन्य पाप से कलुषित हो जाता है किन्तु बौद्धघमं भे व्यक्ति तभी हिसा के पाप 
से दूषित होता है जब वह हिसा का विचार करताहै फिर हषा करतादहै ओर 
हसा करने के बाद पश्चात्ताप नहीं करता है । दूसरे शब्दों मे बौद्धवमं के अनुसार 
हिसा वहीं मानी जाती है जहाँ आधुनिक भारतीय संविधानकी धारा ३०२ खागू 
होती है । जसे हिसा का प्रयत्न करने वाले किन्तु हिसा के प्रयत्न मे असफल रहने 
वाले व्यक्तिको धारा ३०२ के अन्तगंत दण्डन देकर धारा ३०७ के अन्तगंत दण्ड 
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२६ जैनविया एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययनं 


दिया जाताहैवैसेही हत्याके परयत्नम छीन किन्तु हत्या मे असफ व्यक्ति हिसा 
के पुणं पापको प्राप्त नहीं करता है) 

जेनधमं एवं बौद्धघमं मे भेद का प्रमुख आधार आत्मा सम्बन्धी मान्यता है । 
जेनधमं मे आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व माना गया है तथा उसकी मुक्ति का उपाय 
भी प्रतिपादित है । किन्तु बौद्धघमं मेँ आत्मा की चर्चा उपलब्ध नहीं होती है । बौद्ध, 
दशन के ग्रन्थों मतो अत्मा के अस्तित्व का विभिन्न तर्को के आधार पर खण्डन भी 
उपलन्ध होता है । इससे जेनघमं एवं बौद्धघमं के परस्पर विरोधी होने का आभास 
मिता है । किन्तु यदि आत्मा सम्बन्वी भगवान्‌ बुद्ध के विचारों पर ध्यानदेतो 
एतद्‌ विषयक विरोध सरल्तासे दूरहो जातादहै। 

भगवान्‌ बुद्धं ने अपने उपदे मे कहीं भी आत्मा के अस्तित्व का खण्डन नहीं 
किया है 1 जब उन्होने देखा कि आत्मा कै सिद्धान्तं की ओट लेकर वैदिक संस्कृति में 
नाना अनथंहोरहेदैं। भोगकरी प्राप्िके लिए हिसा तथा शोषण बदढृताजारहादहै 
तथा कुछ लोग अपने भौतिकं स्वाथं के वरीमूत होकर वैदिकी {हिसा हिसा न भवति 
कानारा बुलन्द कर रहें एक अदुष्य सत्ता के लिएु आदमी इतना पागल हो गया 
है कि उसकी दृष्टि मेँ दुसरे प्राणियों का कु भी महत्व नहीं रहा है । क्रियाकाण्ड का 
इतना अधिक बोख्वाखा हौ गया कि हजारों निरीह मूक पशुओं की यज्ञ मे अषहुति 
दे देना एक अच्छा कायं माना जाने खगा तब उन्होने जनसराधारण का ध्यान आत्मा 
के सिद्धान्त से उत्पनच्च पागलपन से हटाने के किए व्यावहारिकं सदाचरण की आवाज 
उठायी 1 जब बुद्ध से पूछा जाता था कि “आप कहते हैँ मनुष्य दुःख भोगता है, मनुष्य 
मुक्त होता है तो आखिर यह्‌ दुख भोगने वाला तथा दुःखसे मुक्त होने वाखा कौन 
है? तो बुद्ध इसका उत्तर देते हृएु कहते थे कि तुम्हारा यह्‌ प्रश्न ही गरुत है । प्रन 
यों होना चाहिए कि क्याहोनेसे दुःख होता है ओर उसका उत्तर यह है कि तृष्णा 
केहोनेसे दुःख होता दहै । इसी प्रकार तृष्णा किसे होती है ? यहु प्रश्नन होकर क्या 
होने से तृष्णा होती है, यह प्रन होना चाहिए; तथा इस्तका उत्तर है कि वेदना होने 
से तुष्णा होती है । आदि । किन्तु इसके साथ ही साय उन्होंने अपने उपदेशों म इस 
बात का सदैव संकेत किया कि वे अजन्मा अनश्वर सत्ताकोभी मानते दै । इतना 
अवश्य था कि उन्होने लोक-कल्याण के सिए आत्मा के अस्तित्व का विवेचन उचित 
न समज्न उसे अन्ाकरृत कोटिमे डार दिया था। 

भगवानु बुद्ध के आत्मा विषयक मत पर यदि सुलन्ली दृष्टि से विचार किया 
जाय तो इसी निष्कषं पर पर्ुचते ह कि उन्होने आत्माका खण्डन न कर उसके 
व्यावहारिक पश्च पर जोर दिया था । 


परिसंवाद--य 
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मोक्ष एक अन्य एसा विषय है जिससे दोनों घर्मो मे मतभेद प्रतीत होता है । 
जेनघमं में मोक्ष का विशद वणन है, किन्तु बौद्धघमं के अनुसार विज्ञान की सन्तति का 
निरूढ हो जाना निर्वाण दहै । इसी को परवर्ती बौद्ध साहित्यमें प्रदीपक बुञ् जाने 
की उपमा दी गयीदै। किन्तु दोर्नँही धर्मो म मुक्तावस्था या निर्वाणावस्था की 
प्रापि अभीष्ट है । गम्भीरतापूर्वंक विचारने पर मोक्ष तथानिर्वाणमे भी कोई विरोध 
नजर नहीं आता दहै । बौद्धधमं की विज्ञान-सन्तति अविद्या एवं संस्कार जन्यहोनेसे 
संसार मे विद्यमान रहती है तथा निर्वाण मे इस विज्ञान-सन्तति का पुणरूपेण विनाश 
हो जातादहे। जेनधमंमे भी निर्वाणावस्था मे आत्मा के कमंजन्य कलुषितरूप की 
समाप्ति अभीष्ट है। अतः कम॑बन्य को तथा विज्ञान-सन्तति को पर्याय मानने से दोनों 
ही धर्मो मे निर्वाण एक जैसा ही है । जहाँ तक आत्मा के शुद्ध रूप को बात है भगवान्‌ 
बुद्ध उसे तो अव्याकृत कोटि मं डारुदही चुके थे। 

जैनधमं मे मोक्ष का मागं सभ्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्‌ चारितव्र--इन 
तीनों का एक साथ होना माना गथाहै। बौद्धघर्ममेंभी श्रेष्ठ अष्टंगिक मागंको 
मोक्ष का मागं कहा गया है । इस अश्रंगिक मागं को शील (सम्यग्वाचा, सम्यकूकर्मान्त 
एवं सम्थग्‌-आजीविकरा), समाधि (सम्यण््याधाम, सम्यकृस्मृति एवं सम्यकूसमाचि), 
तथा प्रज्ञा मे (सम्यग्दृष्टि एवं सम्यक्संकल्प) मे विभक्त किया गया है । इससे यह्‌ 
स्पष्होजाताहै करि जेनधमं के सम्यग्दंन, सम्यग््ञान एवं सम्यक्‌ चारित्र बौद्धघमं 
के प्रज्ञा, समाधि एवं शीरं के अनुरूप हँ । इतना अन्तर अवय्य है कि जहां जेनघमं 
मे मोक्षमागं का मूल आधार सम्यग्दश्षंन को माना गया है वहीं बौद्धयमं मेँ शील को 
प्रथम स्थान दिया गयादहै तथाीरछको ही मोक्ष मागं का आधार माना गया दहे। 
इसका मुख्य कारण जनसाधारण का ध्यान आत्मा के उ्ाओेह से हटाकर सदाचार 
की ओर आकर्षित करना था । 


साराय यह्‌ कि जेनधमं एवं बौद्धघमं न केवल श्रमण संस्कृति कौ दो धारां 
है, अपितु आयस मे एकःदूसरे की पूरकभीदहं। जो व्यक्ति आत्माके नाम पर्‌ होने 
वाले अनाचार से खिन्न होकर आत्मा के अस्तित्व की उपेक्षा कर संसारके दुभ्खोंसे 
शान्ति चाहता है उसे बौद्धधमं का सहारा ठेना चाहिए, किन्तु जो व्यक्ति आत्मा के 
अस्तित्व पर शर्वा रखकर संसारके दुःखों से मुक्ति चाहता हं, उसे जेनवमं मे बताया 
गया मोक्षमागं अनुकर होगा । 


पालि एवं बौद्ध अध्ययन विभाग, 
काली हिन्द्र विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तरं प्रदेश 1 


परिसंवाङ- 


भारतीय संस्कृति में जैनघधमं 
प्रो. कष्णदत्तं वाजपेयी 


भारत का प्राचीन इतिहास समन्वयात्मक भावना से ओतप्रोतथा। इस 
देश में अनेक भौगोलिक, जनपदीय विभिन्नताओं के होने पर भी सांस्कृतिक दष्ट से 
यह देश एक था । इस संदिष्ट संस्कृति के निर्माण मे भारतीय धामिक-सामाजिक 
प्रणेताओं तथा आचार्यो का प्रभूत योगदान रहा है । 


हमारे मनीषी संस्कृति-निर्माताओं नै देश के विभिन्न भागोंमे विचरण कर 
सच्चे जीवन-दशंन का संदेश फकाया । धीरे-धीरे भारत ओर उसके बाहुर अनेक 
संस्कृति-केन्द्रौ की स्थापना हुई । इन केन्द्रो पर समय-समय पर विभिन्न मतावलम्बी 
रोग मिलकर विचार-विमशं करते थे । सांस्कृतिक विकास मे इन केन्द्र का बडा 
योगदान था ।. भारत मे तक्षरिला, मथुरा, वाराणसी, नालन्दा, विदिशा, विक्रम- 
शिखा, देवगढ़, वलभी, प्रतिष्ठान, कांची, श्रवणवेकगोल आदि अनेक सांस्कृतिक केन्द्र 
स्थापित हए 1 


ईसा से कई शताब्दी पूवे मथुरामे एक बड़े जैनस्तुपका निर्माण हुजा। 
जिस भूमि पर वह्‌ स्तूप बनाया गया वह्‌ अब (कंकाली टीला' कहकाताहै। इस 
टी के एकं बड़े भाग की खुदाई पिछली शताब्दी के अन्तिम भागमें हुई धी, जिसक्र 
फलस्वरूप एक हजार से ऊपर विविध पाषाण मूतियाँ मिरीं । हिन्दू ओर बौद्ध धमं- 
सम्बन्धी कुछ इनी-गिनी मूतियों को छोडकर इस खुदाई मे प्राप्त शेष सभी मूतियां 
जेन धमं से सम्बन्धित दँ। उनके निर्माण का समय. पू. प्रथम हदातीसे छेकर 
११०० ई. तक है । कंकाली टीला तथा ब्रज क्षेत्र के अन्य स्थानों से प्राप्त बहुसंख्यक 
जेन मन्दिरं एवं मूत्तियों के अवदोष इस बात के सूचक हैँ कि वहां एक लम्बे समय 
तक जेन चमं का विकास होता रहा । 

बौद्धो ने भी मथुरा मेँ अपने कई केन्द्र बनाये, जिनमे चार मुख्य थे-- सबसे 
बड़ा केन्द्र उस स्थान के आस-पास था, जहाँ आजकल कलक्टरी कचहरी है । दू्तरा 
ह्र के उत्तर में यमुना किनारे गौकर्णेदवर ओौ र उसके उत्तर की भूमि पर था । तीसरा 
यमुना तट पर, प्रुवघाट के आस-पास था । चौथा केन्द्र श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास 
गोविन्दनगर क्षेत्रमे था। हाल म वहाँ से बहुसंख्यक कखाकृतियों तथा अभिरेखो की 
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प्राप्ति हुई दै, जो राज्य संग्रहाख्य मथुरामे सुरक्षित हँ । अनेक हिन्दू देवताओं की 
प्रतिमाओं की तरह भगवान्‌ बुद्धे की मूति का निर्माण सबसे पहले मथुरा में हृजा । 
भारत के प्रमुख चार धमं--भागवत्‌, रोव, जैन तथा बौद्ध--त्रज की पावन भूमि पर 
शताब्दियों तक साथ-साथ पल्रुवित-पुष्पित होते रहे । उनके बीच एेक्य के अनेक 
सूत्रों का प्रादुर्भाव लिति कलां के माध्यम से हुजा, जिससे समन्वय तथा सहिष्णुना 
की भावनाओं मेँ वृद्धि हुई ¦ इन चारों धर्मो के केन्द्र प्रायः एक-दूसरे के समीप थे । 
बिना पारस्परिक द्वेषभाव के वे कायं करते रहै । 

मारत का एक प्रमुख धार्मिक कला का केन्द्रहोने के नाते मथुरा को प्राचीन 
समभ्यसंसारमे बड़ीष्प्राति प्रप्र हुई। ईरान, यूनान ओर मध्य एरियाके साय 
मथुरा का सांस्कृतिक सम्पकं बहुत समय तक रहा । उत्तर-पश्चिम मे गंधार प्रदेश 
की राजधानी तक्षरिलाकी तरह मथुरा नगर विभिन्न संस्कृतियों के पारस्परिक 
मिलन का एके बड़ा केन्द्र बना । इसके फलस्वरूप विदेशी कटा की अनेकं विशेषताओं 
को यहाँ के कलाकारों ने ग्रहण किया ओर उन्हें देशी तत्त्वों के प्राथ समन्वित करने 
मे कुशरता का परिचय दिया । तत्काटीन एरिया तथा यूरोप की संस्कृति के अनेक 
उपादानों को आत्मसात्‌ कर उन्हे भारतीय तत्वों के साथ एकरस कर॒ दिया गया । 
राकों तथा कुषाणों के शासनकार मे मथुरा मे जिस मूतिकला का बहुमुखी विकास 
हआ उसमे समन्वय की यह्‌ भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिर्ती है } 

वैदिक पौराणिक धमं के विकास को जानने तथा विज्ञेष रूप से स्मातं-पौरा- 
णिक देवी-देवताओं के मूरतिविज्ञान को समन्नने के लि ब्रजकौ कामे बड़ी सामग्री 
उपकुन्ध हे । ब्रह्मा, शिव, वासुदेव, विष्णु, देवी आदि की अनेक मूर्तियां ब्रज में 
मिरी है, जिनका समय ईस्वी प्रथम शती से केकर वारहवीं शती तक है । विष्णु की 
करई गुपकारीन प्रतिमां अत्यन्त कलापूणं हँ | कष्ण, बकराम की भी करई प्राचीन 
मूतियँ मिली हैँ । बलराम की सक्से पुरानी मूति ई. पूवं दूसरी हाती की है, जिसमें 
वे हरु ओर मूसल धारण किये दिखाये गये हैँ । अन्य हिन्द देवता जिनकी मूतियां 
मथुरा कला मे मिली है, कार्तिकेय, गणेश, इन्द्र, अग्नि, सूयं, कामदेव, हनुमान आदि 
दै । देवियों में लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, महिषमदिनी, सिंहवाहिनी, दुर्गा, सप्तमातुका, 
वसुधारा, गंसा-यमुना आदि के मूतंरूप मिले हैँ हिव तथा पावती के समन्वित रूप 
अ्धंनारीर्वर की भी करई प्रतिमाएँ प्राप्त हुई है । 

ब्रज मे प्राप्त जैन अवशेषो को तीन मुख्य भागों में वाटा जा सकता है --तीर्थ- 
कर प्रतिमा, देवियों की मूतियाँ मौर आयागपट । चौबीस तीर्थकरों मे से अधिकांश 
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कौ मूतियाँ ब्रज की कला मे उपलब्धं । नेमिनाथ की यक्षिणी अम्बिका तथा 
ऋषभनाथ की यक्षिणी चक्रेश्वरी की मूतियां उल्टेखनीय हँ । जायागपट प्रायः वर्या- 
कार रिकापट होते थे, जो पूजा मे प्रयुक्त होते थे । उन पर तीर्थकर, स्तुप, स्वस्तिक, 
नंद्यावतं आदि पूजनीय चिह्न उत्कीणं किये जाते थे । मथुरा संग्रहाख्य मे एक सुन्दर 
आयागपदटु है जिसे उस पर र्खे हृए छेख के अनुसार कवणसोमिका नामक एक 
गणिकाकी पूत्री वसुने बनवाया था। इस आयागपटु पर एक विलाल स्तुपका 
अंकन है तथा वेदिकाओं सदिति तोरण्ार बनादहै। मथुरा काके करई उत्कृष्ट 
आयागपद् लखनऊ संग्रहालय मे है। र॑गवल्टीका प्रारम्भिक सज्जा-अरुंकरण इन 
आयागपदों मे दशनीय है | 

मथुराके समान भारतका एक बड़ा सांस्कृतिक केन्द्र विदिशा-साँची क्षेत्र 
था । वहाँ वेदिक-पौ राणिक, जेन तथा बौद्ध घमं साथ-साथ शताब्दियों तक विकसित 
होते रहे । विदिशा के समीप दुजंनपुर नामक स्थान से कुछ समय पूवम तीन 
अभिल्खित तीर्थकर प्रतिमां मिली] उन पर छि हुए ब्राह्मी केखों से ज्ञात 
हु दहैकि ई. चौथी शती के अन्त में इस स्थल पर वैष्णव धर्मानुयायी गुप्त वंशा के 
रासक रामगुप्तने कलापूणं तीर्थकर प्रतिमाथों की प्रतिष्ठापना करायी । सम्भवतः 
कुर प्रतिमाओं की संख्या चौबीस थी । विदिशा नगर के निकट एक ओर उदयगिरि 
की पहाड़ी में वैष्णव धमं का केन्द्र था, दूसरी ओर पाक्त ही सांचीमें बौद्ध केन्द्र था। 
जेन-धमं के समता-भाव का इस समस्त क्षेत्र में प्रभाव पड़ा) विना किसी द्रेष के सभी 
धमं यहाँ सं्वद्धित होते रहे । । | 

इस प्रकार के उदाहरण कौशाम्बी, देवगढ़, (जिला ललितपुर, उ. प्र.) खजु- 
राहो, मल्हार (जिका विल्रसपुर म. प्र.), एलोरा आदिमे सिकं] दल्लिण भारत 
मे वनवासी, कच, मूढविद्री, धमस्थल, कारक आदि एेसे बहुसंख्यक स्थानों मे 
विभिन्न धर्मोकेजो स्मारक विद्यमान हँ उनसे इस बातका पता चख्ताहैकि 
समवाय तथा सहिष्णुता को हमारी विकासशील संस्कृति मे प्रमुखता दी गयी थी । 


विभिन्न धर्मो के आचार्यो ने समवाय भावना को विकसित तथा प्रचारित 
करने मे उत्लेखनीय काये किए । जेन-घमं मँ आचायं कालक, कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, 
हेमचन्द्र, देवकीति आदिने इस दिशा म बड़े सफर प्रयत्न किए । जनसाधारण में 
ही नही, समुद्र-व्यवसायी वर्गं तथा राजवगं मे इन तथा अन्य आचार्यो का प्रभूत 
प्रभाव था । पारस्परिक विवादोंको दुर करने तथा.रष्ट्ठीय भावना के विकासमें 
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उनके कायं सदा स्मरणीय रहैगे। जेन धर्माचार्योने दक्चिण भारतकेदो प्रसिद्ध 
राजवंरो-राष्टकृट तथा गंग वंश-के तीव्र विवादों को दूर कर उनम मेख कराया । 
अनेक आचायं मागं की कटिनादयों की परवाह न कर दूर देशों में जति थे । कालका- 
चायं, कूमारजीव, दीपंकर, अतिशा आदि के उदाहरण हमारे सामने हैँ | पर्िमी 
एलिया, मध्य एशिया, चीन, तिब्बत तथा दक्षिण-पूवं एडिया के अनेक देशों मे इन 
विदानो ने भारतीय संस्कृति का संदेश फेलाने मे बड़ा कायं किया । उनका सन्देश 
समस्त जीवों के कत्याणरहैतु था । दीपकरके बारेमे प्रसिद्धहै कि जब उन्हं ज्ञात 
हुआ कि भारत पर्‌ विदेशी आक्रमणं की घटा उमड़नेवाखी है तब वे तिब्बत को 
(जहां वे उस समय थे) छोडकर भारत अये । यहाँ वे बंगा के पार लासक नयपाल 
से मिरे ओर फिर कटुच(र-शासक लक्ष्मीकणं के पास गए } इन दोनों प्रमुख भारतीय 
शासको को उन्होने समञ्चाया कि आपसी ज्लगड़े भूलकर दोनों रासके रात्रुकापूरी 
तरह मुकाबला करे, जिससे देरा पर विदेशी अधिकार न होने पाये। इस यात्रामें 
आचायं दीपंकर को म्बे मागं की अनेक कठिनादयों का सामना करना पड़ा 1 परन्तु 
राष्ट-हित के सामने ये सब कष्ट उनके लिए नगण्य थे | 


श्रवणबेलगोरु के केखोंसे ज्ञात हुजाहैकि वहाँ विभिन्न कालों मे अनेक 

प्रसिद्ध विद्रान्‌ थे। ये विद्रान्‌ जेन-शाखों के अतिरिक्त अन्य धर्मोके शा्ोमेभी 

प्रवीण थे] अन्य घर्माचार्यो के साथ उनके शा खाथं होते थे, परन्तु वे कटुता ओर देष 
की भावनासे न होकर बौद्धिक स्तर के होते थे। 


गुप्त-युग के पश्चात्‌ भारतमें बौद्ध धमं का प्रभाव अत्यन्त सीमित क्षेत्र पर रह 
गया । इसमे पूर्वी भारत तथा दक्षिण कौशल एवं उडीसा के दी कु भाग थे ! दूसरी 
ओर जेन-धमं का व्यापक प्रसार प्रायः सम्पूर्णं देश्य मे व्याप्त हो गया। दधर केष्णवों 
रोवों ने अपने धर्मो मे अन्य विचारधाराओं के कल्याणकारी तत्वों को अन्तर्भुक्त केर 
उदा ता का परिचय दिया) मध्यकाल मे उत्तर तथा दक्षिण भारतम वेष्णव तथा 
दौव धर्मो का प्रचार बहुत बढ़ जंन-घर्मावलम्नियो ने उनके उदार दुष्टिकोणके 
संवधेन मे योग दिया । जेनाचार्यो ने अपने घमं के अनेकं कल्याणप्रद तक्वो को उन 
धर्मों में समन्वित करने का महत्त्वपूर्णं कायं सम्पन्न किया | 


यहां यह बात विचारणीयदहै कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल मे अनेक 
राजनीतिक तथा सामाजिक परिवतंन हए । अब वेदिक-पौ राणिक धमंने एक नया 
रूप ग्रहृण किया । पशु बलि वा यज्ञ तथा तत्संबंधी जटिल न्िया-कराप प्रायः समाप्त 
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कर दिये गये । नये स्मातं धमं ने देश-काल के अनुरूप धम॑-दशंन के नये आयाम 
स्थापित किये | जेनधमं के अहिसा तथा समता भाव ने इन आयामो के निर्माण को 
प्रोत्साहन दिया 1 वर्णाश्रम, संस्कार, प्रशासन, अथंनीति आदि की तत्कारीन व्यवस्था 
का जेन घमं ने विरोध नहीं किया, अन्यथा अनेक सामाजिक जरितां उपस्थित 
होतीं । जेन शासको, व्यापासियों तथा अन्य जेन घर्मावलंबियों ने उन सभी कल्याण- 
कारी परिवतंनोंको प्रेरणा दी तथा उनका निर्माण पुराकरायाजो राष्ट्रीय भावना 
कै विकास मे सहायक थे। भारत की व्यापक सावंजनीन संस्करेति के निर्माणमे जेन 
घमं का निस्संदेह असाधारण योगदान है । 


पद्याकर नगर, 
सागर, मध्यप्रदेश । 
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भारतोय विचारधारा ओर जेन इष्टि 
श्री राघेक्यामधर द्विवेदी 


विचार जीवन के घात-प्रतिघातों मे बनाये जाते दँ ओर वे सही तभी माने 
जते हैँ जब उन विचारोंसे किसी विरोध की सम्भावना नहीं होती है) यद्यपि 
कालान्तर भे वह्‌ सम्प्रदाय का स्वरूप केकर एक पक्ष बन जाता है तब वह भी सम्यक्‌ 
विचार दहै, इसमे सन्देह पैदा होता है । पर इस सबके बावजूद विचार की स्वतन्त्रता 
मनुष्यमात्र का धमं है ओर निष्मक्ष दृष्टिसे यदि वह्‌ विचारतादहैतो किसी सवं- 
सम्मत अवधारणा पर पहुंच सकता है ओर वह अक्धारणा जेन-विचारोंके करीब 
आती है । इस आधार पर ही जेन-विचारों का मूल्यांकन करना मेरा उदेद्य दै । 


आज भगवान्‌ वृद्ध या महावीर की भांति धरसे संन्यास ठेकर सत्यान्वेषण 
के लिए हम जंगल में नहीं जाना चाहते हं भौर यदिजातेभी दै तो उस एकान्त अनु- 
भव को सत्य मानने के लिए बाध्य नहीं ह । आज अनुभवों तथा आचारो का पिष्टेषण 
समाजके मध्यमे रहकर करना होगा ओर उसी परख पर यदि पूवं के चिन्तन 
सहायता करते हैँ तो उनको माना जा सकता है वरना विवेचन मात्र वाचिक अन्ध- 
विश्वास कहलाएगा । इसी आधार पर लगता है कि प्राचीन भारर्तःय विचारोंका 
संघषं जो छठी शती ई. पू. में प्रारम्भ हुमा, उसमे जेन दर्खन ने परस्पर के अति 
संघषंपूणं विचारों को रदान्तपथ पर छाने का प्ररंसनीय प्रयास कियादहै। ओर इसी 
शान्तिमागं का पथिक होने के कारण वह अपने को समाजे बनाएतो रख सका, 
पर सम्पूणं समाज परदछ्ा नहींसका। प्रभावके विस्तारसे यदि व्यक्तिकाया 
विचार का मूल्यांकन किया जाता है तब तो यहु उतना प्रभावोत्पादक नहींकहाजा 
सकता है, पर यदि सम्यङ्‌ दुष्टिके द्वारा आनुभविक सत्य के विश्लेषण का प्रश्न खड़ा 
किया जाता है त्र तो यह्‌ निश्चय ही प्रभावोत्पादक का जा सकता है ! यह्‌ दूसरी 
बात दकि मनुष्य सत्य समक्न कर भी उसको करने मे संकोच करतार क्योकि 
समाज-व्यवस्था उसको स्वीकोर नहीं करती ओौर बेचारा मनुष्य सबको बदलने मे 
पूणं समथं नहीं है इस सन्दभं मे व्यक्ति के विचारोंकीभी सीमा खड़ी हूरईहै। वह्‌ 
समाज को सवंथा लँघकर कु भी नहीं कर सकता । अत्तएव व्यक्ति का द्शंन जब 
नये दर्शन के रूपमे खडा होता है तो उसका व्यवहार, तत्त्व एवं ज्ञान का विवेचन 
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सामने रहता है । यदि उपर्युक्त तीन किसी नये सुव्यवस्थित जीवन-दशंन को 
देपातेहै तवबतोवे ठीकं माने जागे 1 यदि नही, तो मात्र खयाटी पूलाव होगे। 
जेन दर्शन की यह विरोषता है कि वह्‌ तत्त्व की दष्टिसे मृत की यथाथ सत्ता, ज्ञान 
की दृष्टि से अनेकान्तता एवं आचार की दुष्ट से अहिसक्र पद्धति पर विवास करता 
है । यह्‌ विवेचन जैसे कहने मे सरल ल्गतादहै वैसे परिपालनमेभी सरह पर 
समाज की हृठवादिता के कारण सवंजन-मान्य होने मे कठिन है । क्योकि कोद भी 
समाज किसी दूसरे विचार को तब तक नहीं मानतां जब तक उसके समाज की 
सारी व्यवस्थाओों का, दूसरा विचार सुधार के साथ स्थापन न करे । इसीलिए व्यक्ति 
जो जहाँ प्रतिध्ठित है अयने को सुव्यवस्थित देखकर ही अन्य स्थान पर बदलाव 
करता है वरना अस्तित्व के समाप्त होने के भय मे अपने निगडे विचारोंकोदही सही 
मान कर चलता रहता है । इसीलिए विचारों, व्यरवस्थाओं, स्थानों का संघषं पैदा 
होताहै। पर इन सघर्षोको कमसे कम संघषंका स्वरूप प्रदान करने मे जेन- 
दशंन का महत्वपूणं योगदान है । 


छटीं शती ई, पु. मे जब आत्मा ओर अनात्मा का, नित्य ओर क्षणिकता का, 
वेद-विहित व्यवस्था तथा मनुष्य-निमित व्यवस्थाका संघषं खड़ा हुञा था तब 
भगवान्‌ महावीर के विचार कुछ अधिक कारगर बन पाये1 यद्यपिये विचार- 
परम्परासे महावीर कोप्राप्तहुएथे पर उससमयके समाजमें स्थित कल्ह्‌को 
मिटाने में ये काफौ सहायक बन सके, अतएव इनका मूल्य बढ़ गया । 

तत्त्व-ज्ञान में अनेकान्त का तात्पयं किसी वस्तु विषय के बारेमे एक प्रकार 
के परामश के विषयमे एक दृष्टिसेसत्य होने तथा दूसरी दृष्टिसेन हौनेकी 
सम्भावनासेहै। यह प्रतिदिनके संघर्षोमें बचावकी दृष्टिहै। जो सत्यहै, पर 
लोग अपनी विशेष दुष्टि के कारण इसका उपहास किया करते हैँ जो यथाथं चिन्तन 
मे बाधक हो सक्ती है) 


दसी प्रकार वस्तु के स्वरूपम कु बदलाव कुछ एकता दिखलाई देती है जो 
जेन दृष्टि से उत्पाद-व्यय-प्रुक्ता की परिभाषां बित्करुरु सटीक बेठेगी, पर कोई 
विशोष दृष्टि के कारण यदि प्रत्येक वस्तुको क्षणमात्र स्थायी या कोई नित्य मानेतो 
यह्‌ मात्र संचषं के ओर क्या पैदा कर सकती है । 

विचार तथा तत्त्व-ज्ञान की परख व्यवहारसेकी जाती दहै। व्यवहार को 
अहिसात्मक.रूख तभी दिया जाता है जब व्यक्ति दूसरे के विचारों एवं तत्त्व-चिन्तन 
का समादर करता है] भगवान्‌ महावीर का आधार अहिसक स्वरूप का परिचायक 
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है क्योकि वह दूसरे के प्रति वैचारिक हिसा भी नहीं वर्दस्ति कर सक्ते थे, इसीरिए 
उनका अदिसक जीवन कठोर बन गय। । चाहे इसे हम भले अन्यावहारिक कह 
ले, पर भगवान्‌ महावीर के विचार की गम्भीरता को स्वीकार करने में कोई सन्देह 
नहीं माना जा सकता । 
जब व्यक्ति विचारों को व्यवहार मेँ उतारता है तब वह्‌ सही अथं मेँ परीक्षित 
होता है । इसीलिए बाह्य को अध्यात्म का सहवर्ती माना गया दहै-- 
जे अञ्कध्यं जाणइ ते बहिया जाणई । 
जे बहिया जाणइ से अज्क्त्थं जाणइ ॥ 
--समणसुत्तं, सम्यम्नञानसूक्त १९, गाथा २५७ । 
अर्थात्‌ जो अध्यात्म को जानता है वहं बाह्य (मौ तिक) को जानतादहै। जो 
बाह्य को जानता है वह्‌ अध्यात्म को जानता है। इसप्रकार बाह्य एवं जध्यात्म 
सहवर्ती हैं । । 
जैन साधु पांच समितियो तथा तीन गु्तियों का पालन करके अपने चरित्र 
को बनाते हैँ तथा अशुभ प्रवृत्तियों को हटाते हैँ । क्योकि सम्यक्‌ चरित्रके द्वारा 
जीव कर्मो से मुक्त होताहै ओर कर्मो के कारण बन्धनम पड्तादै। कर्मो को नष्ट 
करने के किए पच्च महावब्रतों का पार्न, सतकंता का अवरुम्बन तथा संयम का अभ्यास 
जावस्यक है । इसी क्रम मे जीव तथा यथाथं तत्त्व का अवबोध भी आवश्यक है । 
टन सबका प्रारम्भ जेन तत्तव-दशंन मे अहुसाके द्वारा होता है। अहिसा कामन, 
वचन एवं कमं तीनों के द्वारा पालन होना चाहिए । इसी प्रकार सत्य को आदशं 
के साथ प्रियरूपभी समानागयादहै। सभी कामनाओंका परित्याग एवं विषयों के 
प्रति अनासक्त होना जैन घम॑-द्शंन की विशेषता है। इस प्रकार लगता है किजेन 
ददान व्यवहार समन्वित होकर श्रेष्ठ जीवन के किए अपने ऊपर भरोसा रखता है 
इसीरिए वह ईदवर पर भी विश्वास नहीं करता ओर न अन्य मतावलम्बियो से घृणा 
करता है) कहा भी है-- 
कर्ताप्ति कद्विचज्जगतः स चैकः स सवंगः स स्ववक्षः स नित्यः! 


इमा कुटेवाकविडम्बना स्युस्तेषां न येषामनुज्ासकस्ट्वम्‌ ॥ 
---स्याद्रादमंजरी, इलोक ६1 


जगत्‌ का कोई कर्ताहै, वह्‌ एक है, स्व॑व्यापी है, स्वतन्त्र है, नित्य है जादि 
दुराग्रहपूणं सिद्धान्तो को स्वीकार करनेवालों के भाप अनुशास्ता नहीं हौ सकते । 


परिसंवाद ४ 
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पक्षपातो नमे वरेन देषः कपिलादिश्रु। 


युक्तिमडचनं थस्य तस्य कायं: परिग्रहः ॥ 
--खोकतत्त्वनिर्णंय १।३८ । 


मेरा भगवानु महावीर के वचनो के प्रति पक्षपात नहीं ओरन कपिलसे देष 
है, जो युक्तियुक्त वचन हैँ उनका पालन होना चाहिए । 
इस प्रकार जेन विचारक आत्मतत्त्व कौ प्रतिष्ठा करके परपदाथं के प्रति राग 
दष्टिकाप्रहाण करता है । तव वह्‌ विशुद्ध आत्मतत्त्व की ओर उन्मुख हो सहज एवं 
निधिकार आत्मस्वरूप को प्राप्त करताहै) यह ही सम्यक्‌ दृष्टिहै। महावीर ने 
स्वरूप की मर्यादा का बोधन होने से आत्म-तृष्मा की उत्पत्ति मानी दहै । पर यह्‌ 
बोध होते ही व्यक्ति समक्षने लगता है कि जो मेँ न्य पस्तु के प्रति अभितृष्ण था 
वह्‌ मेरे अज्ञान का फल था । मँ तो चिन्मात्र हूं, यह जानते ही वहं सकर आस्रवो 
से मुक्त हो जातादहै। यहु अत्मा तीन प्रकरका है बहिरात्मा, अन्तरात्मा तथा 
परमात्पा 1 इस प्रकार ब्ाह्य!मिमुखी आसक्ति का त्याग कर, स्वपर विवेक को 
समक्ष, व्यक्ति समस्त कर्मफल करको से रहित होकर परमात्मा के स्वरूप का अधि- 
गम करताहै। तब दी वह्‌ मुक्त हो पाताहै। इस मुक्तिमें बौद्धौंकी भांति दोपका 
बुद्य जाना या वैदोधिकों की भांति विशेष गुणों का उच्छेद नहीं रहता, इसमे तो 
आत्मा चैतन्य स्वरूप होकर ज्ञानवान्‌ रहता है क्योकि ज्ञान आत्मा का निजत्व है-- 
आत्मलाभं विदुमेश्िं जंीवनस्यान्तंमलश्षयात्‌ । 
नाभावो नाप्यचेतन्यं न चंतन्यमनथेकम्‌ ॥ 
--सिदिविनिश्चय १-२३८४ । 


अतः वह॒ सब अन्य कर्मबन्धनो से मुक्त होकर भी निज चेतन्यस्वरूप से 
उच्छिन्न नहीं होता, मतः आत्मा चैतन्य तथा ज्ञानवान्‌ है, यह दुष्ट ही जंनोंकी 
सम्यक्‌ दुष्टिहै। 

इस सम्यक्‌ ज्ञान की उत्पत्ति से व्यक्ति को जो स्वरूप बोध एवं स्वाधिकार 
का बोध होता है उसके कारण उसका एक विशेष चरित्र विकसित होता है । वह 
दूसरे के अधिकारों को हडपने के किए व्याकुल नहीं होता, अतः व्यक्ति स्वातन्त्य 
के आघार पर स्वावरम्बी चर्याही सम्यक्‌ चारित्र है । अतः जेन विचारकोंकी 
जीवन-साधना अहिसा के मौलिक समत्व पर प्रतिष्ठित होकर प्राणिमात्र के प्रति अभय 
एवं जीवित रहने की सतत्‌ विचार साधना है | 


परिसंवाद-भं 
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जेन धमं के इस विचारका प्रभाव सम्पूणं भारतीय जन-जीवन पर प्रभूत 
मात्रा में पाया जाता है) इसीलिए भारतीय शान्त प्रकृति के माने जाते हँ ! इनमे भी 
जनतो ओर मी शान्त कहलाते है । जेन प्रधान प्रदेशा भी अन्य प्रदेगों की अपेक्षा 
शान्त दीखते हँ । इसका विश्छेषण करने पर लगता है कि दस शार्तिपन एवं दूसरे 
के विचाररोके केद्रकरा कारण सम्भवतः जेन विचारहीटहै जिसके कारण दूसरेकरे 
विचारोंको एक दृष्टिसे सम्भव मानकर उपशान्त जीवन का मागं अजपनायाजा 
सकता है ओर यह्‌ भारत में स्वभावतः विद्यमान है । इस स्वभावके बननेमें जेन 
विचारकों के विचार प्रमुख रूपसे कारण माने जतेदहैँ। गाधीजीने इन्हीं विचारों 
से प्रभागिति होकर देश की स्वाधीनता की अनूटी ्डई्‌ च्डी। आज देरामेजो 
धर्मनिरपेक्षता, स्वतन्त्रता एवं समानता का विचार पनप रहा है वह सम्भवतः प्राचीन 
दार्शनिक विचारों तथा आधुनिक परिस्थितियों के बीच जेन दशन के अनेकान्तवाद 
से निसृत सरणीकैकारणहीहै। 
तुलनात्मक ध्म॑-दशंनं विभाग, 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विदवविद्याल्य, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश । 


प्रिसंवाद-४ 


जेन कला का अवदान 
डं. मारुतिनन्दन प्रसाद तिवारी 


भारतीय कला तच्वतः धामिकदै। कला के विभिन्न माध्यमोंमे मुख्यतः 
धार्मिक भावनाओं एवं आराध्य देवों को ही स्थूल जभिव्यक्ति प्रदान की गयीहै। 
अतः काल एवं क्षेत्र के सन्दभं मे सम्बन्धित धमं या सम्प्रदाय में होने वारे परिवतंनों 
एवं विकास से शिल्प की विषयवस्तु मे भी तदनुरूप परिवतन हुए हैँ । विभिन्न धर्मो 
से सम्बन्धित कला ही अपने समष्ठिरूप मे भारतीय कला है । आकषण यह्‌ किं विभिन्न 
धर्मो से सम्बन्धित कलापौ भारतीय कलारूपी वृक्ष की अलग-अलग शाखां है । दोली 
कीदष्ठिसे धार्मिक कलाओं से भिन्नता दृष्टिगत नहीं होती; उनका साम्प्रदायिक 
स्वरूप केवल विषयवस्तु एवं मूतियों के किवरणो मे ही देखा जा सकेता है । 

जेन धस भारत के प्रमुख प्राचीन धर्मो मे एक दहै। जेन धमं पर पर्याप्त कायं 
हुमा है, पर जैन कला पर अभी तक समुचित विस्तार से कायं नहीं हुजा है । यहां 
हम संक्षेप मे जेन मूर्तिका के योगदान की चर्चाकरेगे । हमारा अध्ययन मुख्यतः 
उत्तर भारत से सं्दभित है, ओर इसकी समय सीमा १२ वीं शती ई० तक है । 

प्रारम्भमे हम जैन कलाको प्राप्त होने वाले राजनीतिक एवं आर्थिक समर्थन 
ओर संरक्षण की चर्चा करेगे । 


जैन परम्परा में उत्तर भारतके केवल कुछ ही लासकोंके जैन धमं स्वीकार 
करने के उल्टेख दँ । इनमें चन्द्रगुप्त मौयं, सम्प्रति, खारवेल, नागभट द्वितीय एवं 
कुमारपार चौलुक्य मुख्य हँ । तथापि पाल शासको के भतिरिक्त वारहवीं शती ई. 
तक के अधिकांश राजवंशं के शासकोंका जेन धमं के प्रति दृष्टिकोण उद्धर था। 
इसके तीन मुख्यं कारण थे, प्रथम भारतीय शासको की धमं सहिष्णुं नीति, दूसरा, 
जेन घमं का जन्य धर्मो के प्रतिःआदर का भाव एवं उसकी ग्रहुणशीरुता ओर तीसरा 
जैन धर्मं की व्यापारियों, व्यवसायियों एवं सामान्य जनों के मध्य विशेष लोकप्रियता । 
जैन घमं एवं कला को शासको से अधिक व्यापारियों, व्यवसायियों एवं सामान्य जनों 
का समथ॑न ओर सहयोग मिला । 

मथुरा के कुषाण कालीन मूतिरेखों में श्रेष्ठिन्‌, सार्थवाह, गन्धिक, सुवर्णकार, 
वर्धकिन (बढई), व्छौहकमंक, प्रातरिक (नाविक), वैश्यां, नतंकों आदि के उल्लेख 
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हैँ ।* साथदही ओसिया, खजुराहो, जालोर एवं मध्ययुगीन अन्य अनेक स्थलोंके 
म॒तिलेखो से मो इसी बात को पृष्ठि होती है ।* ल. आय्वीं से बारहवीं शती ई. के मध्य 
उत्तर भारतम जेन कलाके प्रभूत विकासके मृकमे भी इस ष्षेत्र की सुदृढ आर्थिक 
पृष्ठभूमि का ही महत्व था । गुजरात के भच, कैवे ओर सोमनाथ जसे व्यापारिक 
महत्व के बन्दरगाहों, राजस्थान के पोरवाड, श्रीमा, मोटेरक जंश्ची व्यापारिक जेन 
जातियों? एवं मध्य प्रदेश ओर उत्तर प्रदेश में विदिशा, उज्जेन, मथुरा, कौदाम्बी, 
वाराणसी जैसे महत््वपूणं व्यापारिक स्थलोंके कारणदही इनक्षेत्रों में अनेक जेन 
मन्दिर एवं विषुर संख्या मे मतिया बनीं । जेन कला स्थायत्य एवं प्रतिमाविज्ञान की 
दष्ट से कुषाण, गुप, प्रतिहार, चन्देर ओर चौलुक्य राजवंलों का शास्तन काक विशेष 
महत््वपुणं था । इन राजवंशों के कारमं उत्तर भारतके परिभित क्षेत्रों मेँ मथुरा, 
देवगढ्, अकोटा, खजुराहो, ओकिया, ग्यारसपुर, कुमारिया, आबू, जालोर, 
तास्णा, नवमुनि-बारभुजी गुफाएं एवं अन्य महत्त्वपुणं जेन ककाकेन्द्र॒ पल्छवित ओर 
पुष्पित हए । | 

जैन कला की दृष्टि से उत्तर भारत का विविधतापू्णं अग्रगामी योगदान रहा है । 
जेन परम्परा के अनुसार वतंमान अवसर्पिणी युग के सभी २४ जिनोंने चसीक्षेतरमें 
जन्म च्या, यही उनकी कायंस्थटी थी, तथा यहीं उन्होने निर्कण भी प्राप्त किया । 
सम्भवतः इसी कारण प्रारम्भिक जन ग्रन्थो कौ रचना एवं कलात्मकं अभिव्यक्ति का 
मुख्य क्षेत्र भी उत्तर भारत ही रहा । 


जेन आगमो का प्रारम्भिक संकलन एवं लेखन यहीं हुंजा तथा प्रतिमाविज्ञान 
की दृष्ठिमे महत्छरपूणं प्रारम्भिक ग्रन्थ, जैसे कत्पसुत्र, पडमचरियं, अंगविज्जा, 
वसुदेवहिण्डी आदि इसी क्षेत्र मे लिखे गये । जेन प्रतिमाविज्ञान के पारम्परिकं विकास 
का प्रत्येक चरण सर्वप्रथम इसी क्षेत्र मेँ परिखशित होता है । जेन कला का उदयभी 
इसी क्षेत्र मे दुभा । प्रारम्भिकतम जिन मूतियांँ भी इसी क्षेत्र मँ बनीं । ये मूतियां 
रोहानीपुर (पटना) एवं चौसा (भोजपुर) से मिली दै । ऋषभनाथ की कुटकती 
जटाओं, पाश्वनाथ के सात सपंफण, जिनो कै वक्षस्थल में श्रीवत्स चिल्ल भौर शीष 
भाग मे उषगीक्च तथा जिन मूतियों मे अष्टप्रतिहार्यो जौर दोनों पारस्परिक मुद्राओं 
(कायोत्सगं एवं ध्यानमुद्रा) का प्रदशशंन सवंप्रथम इसी क्षेत्र मे हुमा । दक्षिण भारत 
की जिन मूतियों मे उष्णीष नहीं प्रदित है । श्रीवत्स चिह्ल भी वक्षस्थर के मध्यमे 
न होकर सामान्यतः दाष्टिनी ओर उत्कीर्ण है ।* जिन मूतियों मे खानों एवं यक्ष- 
यक्षी युगलो का निरूपण भी सवं प्रथम उत्तर भारतमेदही हुमा । दक्षिण भारतके 
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मूति अवरोषों मे महाविद्याओं, २४ यश्षियो, आयागपट, जीरवंतस्वामी महावीर, 
जेन युगल आदि की मूतियां नहीं प्राप्त होतीहें। ज्ञातव्यदहै कि उत्तर भारतमें 
इनकी अनेक मूतियां है । 


उत्तर भारत मे ऋषभनाथ की सर्वाधिक मूति्याँ हँ । इसके बाद पाच्वंनाथ, 
महावीर ओर नेमिनाथ की मूर्तियां हँ । पर दक्षिण भारत में महावीर ओर पाश्व॑नाथ 
क) सर्वाधिक मूतियां बनीं । ऋषभनाथ की मूतियाँ तुलनात्मक दष्टिसे नगण्यहै। 
उत्तर भारतमें चक्रन्री, अस्विका एवं पदूमावती यक्षियों की सर्वाधिक मूतियाँ है । 
पर दक्षिण भारतम चक्रेश्चरी के स्थान पर चद्रप्रभकी यक्षी ज्वाछमालिनीकी 
सर्वाधिक मूतियां बनीं । ज्वारामालिनी के बाद अभ्बिका एवं पदूमावती की सर्वाधिकं 
मू्तियां हं । यक्षो मेँ दक्षिण भारत में गोमुख, कुबेर, घरणेन्द्र एवं मातग की मूर्तियां 
मिली हैँ । उत्तर भारत में दिगम्बर गौर स्वेतांबर दोनों ही परम्परा की मूत्िथां बनीं, 
जबकि दक्षिण भारत मेँ केव दिगम्बर परम्परा की ही मूतियाँ हैं । 


जेन कलाकी चर्वाके प्रारम्भे जेन धमं में मूति पुजन की प्राचीनता पर 
विचार करना भी प्रासंगिक होगा। भारत की प्राचीनतम सभ्यता सैन्धव सभ्यतारै, 
जिसका कार क. २५०० ई. पू. है 1 सैन्धव सभ्यता के अवशेष हमे मुख्यतः हडप्पा ओर 
. मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते ह । मोहनजोदडोसे हमे ५एेसी मुहर मिरी हँ जिन पर 
काथोत्सगं मुद्रा कै समान ही दोनों हाथ नीचे रुटकाकर खडी पुरुष आरतियां बनीं है । 
हड्प्पा से भी एके पुरुष आकृति (कबन्ध) मिरी है ।* उपयुक्त उदाहरण सिन्धु सभ्यता 
के एसे अवशेष हैँ जो अपनी नग्नता ओौर मुद्रा (कायोत्सगं के समान) के सन्दभंमें 
परवर्ती जिन मूतियों का स्मरण कराते ह । किन्तु सिन्धु लिपि क पूरी तरह पढ 
जाने तक सम्भवतः इस सम्बन्ध मे निश्चयपूवंक कू भी कहना उचित नहीं होगा । 


जेन धमं में मूतिपूजन की प्राचीनता पर विचार करते समय हमे जेन ग्रंथों में 
वणित्त जीवंतस्वामी मूतिकी परंपरा पर भी विचार करना होगा, जिसके अनुसार 
सहावीर्‌ के जीवनकाल (छठी रती ई. पू. ५९९-५२७ ई. पु.) मेही उनकी एक 
प्रतिमा का निर्माण किया गयाथा। यहाँ ज्ञातव्यहै कि महावीर से पूवं तीर्थकर 
मूतियों के अस्तित्व का कोई भी साहित्यिक या पुरातात्विक साक्ष्य उपलन्ध नहीं है । 
जेन ग्र॑थ। मे महावीर की यात्रा के संदभं मे उनके किसी जिन-मंदिर जाने, या जिन 
मूति कै पूजन का अनुलेख है । इसके विपरीत ॒ महावीर के यक्ष-आयतनों एवं यक्ष- 
चैत्यो (पुणभद्र ओर मणिभद्र) मे विश्राम करने के उल्छेख प्राप्त होते हं। ५ 
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साहित्यिक परंपरासेज्ञातदहोतादहैकि महावीर के जीवन-कालमे ही उनकी 
चन्दन की एकं प्रतिमा का निर्माण किया गयाथा1 इस मूतिमें महावीर को दीक्षा 
लेने के ख्गभग एक वषं पूवं राजकूमार के रूप मे अपने महल में ही तपस्या करते 
हर अंकित किथा गया है । चकि यह्‌ प्रतिमा महावीर के जीवनकालमें ही निमित 
हई, अतः उसे जीवंतस्वामी या जीवितस्वामी संज्ञा दी गयी । महावीर के समयक 
बादक्री भी एसी मूतियोंके लिए जीवंतस्वामी शब्दकादही प्रयोग होता रहा। 
साहित्य जौर शिल्प दोनों मेही जीव॑तस्वामी को मुकुट, मेखला आदि अकंकरणों से 
युक्त एक राजकुमार के रूप में निरूपित किया गया है । 


जीवेतस्वामी मू्तियो को सवंप्रथम प्रकाशमें कनिका च्रेययू. पी. शाह्‌ को 
है 1८ साहित्यिक परंपरा को विश्व्षनीय मानते हुए शाह ने महावीर के जीवनकाल से 
ही जीवंतस्वामी मूतिकी परंपराको स्वीकार किया है ।* उन्होने साहित्यिक परपरा 
की पुष्टि मेँ अकोटा (गुजरात) से प्राघ्ष जीवंतस्वामी की दो गृप्तयुगीन, कांस्य प्रतिमाओं 
काभी उल्लेख क्रिया है 1१ इन प्रतिमाभों मे जीवंतस्वामी को कायोत्सगं मुद्रामें 
ओर वल्लामूषणों से सज्जित दर्शाया गथा है । पहली सूति ्गभग पांचवीं शती ई. 
कीट मौर दूसरी लेख युक्त मूति ल. च्ठींदाती ई. कीहै। दूसरी मूतिके च्छमं 
'जोवंतसमी' खुदा दै!" 


जेनथमं में मृपिनिर्माण एवं पूजन की प्राचीनता के निर्धारण के किष जीवंत- 
स्वामी मूरति की परंपरा की प्राचीनता का निर्धारणं जावद्यक है । आगम साहित्य 
एवं कटपसूत्र' जैसे प्रारंभिक ग्रंथों मे जीव॑तस्वामी मृति का उल्लेख नदीं प्राप्त होता 
है । जीव॑तस्ामी मूति के प्राचीनतम उल्लेव आगम ग्रंथों से संबंधित छटीं शती ई. के 
बाद की उत्तरकाटीन स्वनाओं, यथा- निर्युक्तियों, टीकाओं, भाष्यों, चूणियों जादि 
मेही प्राप्त होते द 1१ इन ग्रंथों मे कौश, उज्जैन, दशपुर (म॑दसोर) विदिला, पुरी 
एवं वीतभययद्न मे जीवंतस्वामी मूतियों की विद्यमानता कौ सूचना प्राप्त होती है ।*> 


जीवंतस्वामी मृति का प्रारंभिकतम उल्रेख वाचक संघदास गणिद्त॒वसुदेव- 
हिण्डी (६१० ई. याल. एकयादो इाताब्दी पुवं की कृति)“ मे प्राप्रहोतादहै। ग्रंथ 
मे आर्या सृत्रता नाम की एक गणिनी के जीवंतश्वामी मूति के पूजनाथं उज्जैन जाने 
का उल्छेख है ।* जिनदास कृत आवहयकवूणिं (६७९ ई०) में जीवंतस्वामी की प्रथम 
मूति की कथा प्राप्त होती हे । जीवंतस्वामी मूरति से संबंधित विस्तृत कथा हेमचंदर 
(११६९-७२ ई०) कृत त्रिषष्टिश्शलाकापुरष चरित्र (पवं १०, सरणं ११) मे वणित है। 


परिसंवाद- 


द जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रौय अध्ययेन 


जीवंतस्वामी मूति के लक्षणों का भी उत्टेख सवंप्रथम हिमचंद्रने ही किया है । अन्य 
किसी जैन आचायं ने जीवंतस्वामी मूरति के लक्षणों का उर्केख नदीं किया है । हेमच॑द्र 
ने यह भी उल्छेख किया है कि चौटुक्य शासक कुमारा ने वीतभयपद्न मे उत्वनन 
करवाकर जीर्व॑तस्वामी कौ प्रतिमा प्राप्तकीथी। हेमचंद्रने स्वयं महावीर के मुख 
से जीवंतस्वामी मूति के निर्माण का उल्लेख कराते हुए छिखा है कि क्षत्रियकूण्ड ग्राम 
मे दीक्षालेनेके पूवं छद्मस्थ काल मे महावीर का दशन विदयुन्मारी ने कियाथा। 
उस समय उनके आभूषणों से सुसज्जित होने के कारण ही विदयुन्माखीने महावीर 
की अलंकरण युक्त प्रतिमा का निर्माण किया ।*; अन्य स्रोतोंसे भी ज्ञात होतादै कि 
दीक्षाखेने का विचार होते हुए भी अपने ज्येष्ठ राता के आग्रह्‌ के कारण महावीर को 
कुछ समय तक महल मे ही धमं-ध्यान मँ समय व्यतीत करना पड़ा था । हिमचंद्र के 
अनुसार विदयुन्माटी दारा निर्मित मूल प्रतिमा विदिशा थी। 

उल्केखनीय है कि किसी दिगंबरं ग्रंथ म जीवंतस्वामी मूतिकी पर॑पराका 
उल्लेख नहीं प्राप्त होता है । तदनुरूप दिगंबर स्थलों से जीवंतस्वामी मूति का कोर 
उदाहरण भी नहीं मिखाहै। दिगंबर परंपरा मे जीवंतस्वामी मूति के अनुल्टेख का 
एक संभावित कारण प्रतिमा का वस्त्राभूष्णों से युक्त होना हो सकता है । 

उपर्युक्त अध्ययनसे स्पष्टहैकि पांचनी-छ्टीं शती ई. के पूवं जीवंतस्वामी 
के संबधमें हमें किसी प्रकार की एेतिहासिक सूचना नही प्राप्त होती है । इस संदभं 
मे महावीर के गणधसरो द्रारा रचित आगम साहित्य मे जीवंतस्वामी मूर्ति के उत्टेख 
का पूर्णं अभाव जीवंतस्वामी मूति की परवर्ती श्र॑थों द्वारा प्रतिपादित महावीर की 
समकाकलिकता की धारणा पर्‌ एक स्वाभागिक संदेह उतन्न करता है । कत्पसुत्र एवं 
ई. पूवं के अन्य ्रथों मे भी जीवंतस्वामी मूति का अनुल्टेख इसी सन्देह्‌ की पृष्ट करता 
है । वतंमान स्थिति मे जीवंतस्वामी मूतिकी वारणा को महानीरके समयतक ले 
जाने का हमारे पास कोई एेतिहासिक प्रमाण नहीं है । 

वतमान मे प्राचीनतम ज्ञात जैन मूरति सौयंकालकी है । यह्‌ मूत पटनाके 
समीप खोहानीपुर से मिलीहै ओर संप्रति पटना संग्रहाल्यमें सुरक्षित है 
मूति को नग्नता ओौर कायोत्सगं मुद्रा इसके जिन मूत्ति होने की सूचना देते ह| 
ज्ञातव्य है कि कायोत्सगं मुद्रा केवल जिनके निरूपणमेही प्रयुक्त हु्ईटै। इस 
मूति के सिर, भुजा ओौर जानुके नीचेका भाग खण्डित ह] मूति पर मौथेयुगीन 
चमकदार आच्प है । इश्च भूति के निरूपण मे यन्न मूतियों का प्रभाव दृष्टिगत होता 
दै। लोहानीयुरसे शुगक्रार या कुछबादकी एक अन्य जिन मूत्त भी मिलीरहै, 
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जिसमें नीचे ल्टकती दोनों भुजां भी सुरक्षित हैँ 1*“ जेन परंपरा के अनुसार जेन 
धर्म को लगभग सभी समथं मौयं शासको का समथन प्राप्त था। चन्द्रगुप् मौयं का 
जेन ध्मनुयायी होना तथा जीवन के अंतिम वर्षो मे भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत 
जाना सुविदित ह ।** अ्थंशाख मँ जथन्त, वैजयन्त, अपराजित एवं अन्य जन देवों 
की मूतियों का उल्केख है ।** अशोक ने भी निग्रन्थों एवं आजीविकों को दान दिये 
ये ।*१ संप्रति को भी जेन धमं का अनुयायी कहा गया है ।*र 


उदयगिरि (पुरी, उड़ीसा) स्थित हाथी गुम्फा के एवं पहली शती ई. पूर्वं के 
खारवेलके क्ख में भी जिन प्रतिमाका उल्लेव आयाहै। केखमे उल्टेखदहैकि 
कलिग की जिस जिन प्रतिमा को नन्दराज /तिवस्तसत' वषं पूवं कलग से मगध ले 
गया था, उसे खारवेल पुनः वापस ले आया । /तिवससत' शब्द का अधं जधिकांश 
विद्वान ३०० वषं मानते हैँ ।२‡ अततः खारवेल के ठेख के आधार पर भौ जिन मूति की 
प्राचीनता चौथी शती ई. पूवं तक जाती है} इस प्रकार उपयुक्त प्रमाण मौका में 
निश्चितरूपसे जैन धमं में मूतिपूजन की विद्यमानता क सूचना देते हैँ । लोहानीपुर 
` की मौयंकारीन जिन मूति इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । यह्‌ भी उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त 
जिन मूति सभी धर्मो मे आराध्य देवों की प्राचीनतम ज्ञात मूतिभीदै। 


जेन घमं मे मोयंकालमे मृति निर्माणकीजो पस्पराप्रारंभ हुई, उसका भागे 
की सताब्दियों मे पल्लवन ओर पृष्पन हुजा 1 दूसरी-पहली शती ई. पू. की कायोत्सगं 
मुद्रा मे निवंख पादव॑नाथ की दो कांस्य मूतियां मिरी दहै, प्रथम प्रिस आंव वेल्स 
संग्रहाख्य, बबर्दमें ओर दूसरी वक्सरके चौसा ग्राम (भोजपुर, बिहार) से 
` प्राप्त पटना संग्रहालय में सुरक्षित दै 1“ इन मूतियों में पाश्वंनाथ के सिर पर पांच 
ओर सात सपंफणोंके छत्रहं। सथुरासे लगभग पहली शती ई. पु.के जंन 
आयागपयें के उदाहुरण मिले हैँ । आयागपट उस संक्रमण कारुको रित्प सामग्री 
है, जब उपास्य देवों का पूजन प्रतीक नौर मानवरूप मे साथ-साथ हो रहा था 1“ 
दून आयागपटों पर जैन प्रतीको < के साथ ही जिन मूति भी उत्कीणं हुई । लगभग 
पही 3 पू कै एक जायागपट (राज्य संग्रहालय, रुखनऊ, क्रमांक जे. २५२) पर 
सात स्पंफणों के छव युक्त पाश्वंनाथ की ध्यानस्थ मूत बनी है । 


चौसा (बिहार) ओर मथुरा (उ. प्र.) से बुंग-करुषाण काल की पर्याप्त जैन 
म्तियाँ मिरी है । मथुरासे क. १५० ई. पू. से ग्यारहवीं रती ई. के मध्य कौ प्रभूत 
जैन मत्तया मिली है} ये मूर्तियां आरम्भसे मध्य युग तक के प्रतिमा विज्ञान की 


परिसंनाद- 
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विकास-खंखला को प्रदशित करती हैँ । लुग-कुषाण कार मेँ मथुरा में सववं्रथम जिनां 
के वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिह्व का उत्कीणंन ओर जिनोंका ध्यान मुद्रा में निरूपण 
प्रारम्भ हृभा । तीसरी से पहरी शती ई. पू. की उपर वणित जिन मूर्तियां कायोत्सगं 
मुद्रा मे निरूपित हँ । ज्ञातव्य दहै कि जिनो के निरूपण में सवेदा यही दो मुद्रां प्रयुक्त 
हुई है । 

मथुरामे करुषाण कामे ऋषभनाथ, सम्भवनाथ, मुनिसुत्रत, नेमिनाथः, 
पादवंनाथ एवं महावीर की मतिर्या, ऋषभनाथ एवं महावीर के जीवन दुर्य, अ।याग- 
पट, जिन-चौमुखी तथा सरस्वती एवं नैगमेषी की मूतियाँ उत्कीणं हुई । 

राज्य संग्रहालय, खुखनऊ (क्रमांक जे. ६१६) मेँ सुरक्षित एक पदु पर महावीर 
के गर्भापहुरण का दुर्य है ।* राज्य संग्रहालय, लखनऊ (क्रमांक जे. ३५४) के ही एक 

अन्य पटु पर इन्द्र सभाकी नतकी नीलांजना को ऋषमभनाथकी सभाम नृत्थ करते 

हए दिखाया गया है । ज्ञातव्यदै कि नीखांजनाके कारण ही ऋषभनाथ को वैराग्य 
प्राप्त हमा था ।९. 

गुप्तकारु मे मथुरा एवं चौसा के अतिरिक्त राजगिर, विदिशा, वाराणसी एवं 
अकोटा (गुजरात) से भी जैन मूतियां मिलीरहैँ। इस काल में केवल जनों की स्वतन्त्र 
एवं जिन-चौ मुखी मूतियांँ ही बनीं । इनमे ऋषभनाय, चन्दरप्रभ, पृष्पद॑त,र^ नेमिनाथ, 
पाश्वंनाथ एवं महावीर का निरूपण हुआ है । श्वेतांबर जिन मूर्तियां (अकोटा) सवं- 
प्रथम इसी कार मे उत्कीणं हई । 

दसवीं से बारहवीं रती ई. के मध्य की जेन प्रतिमाविज्ञान की प्रचुर ग्रंथ एवं 
शिल्प सामग्री प्राप्त होती है । सर्वाधिक जैन मदिर ओर फलतः मूतियां भी इसी काल 
मे बनीं । गुजरात ओौर राजस्थान में उ्वेतांबर एवं अन्य क्षेत्रों मे दिगम्बर सम्प्रदाय 
की मूतियो को प्रधानता है । गुजरात ओौर राजस्थान के इवेतांबर जेन मन्दिरो मे २४ 
देवकुलिकामों को संयुक्त कर॒ उनमें २४ जिनों कौ मूतियांँ स्थापितं करने कौ परंपरा 
लोकप्रिय हुई । स्वेतांबर स्थलों की तुरना मे दिगम्बर स्थरं पर जिनो की अधिक 
मूतियां उत्कीणं हुई, जिनमें स्वतन्त्र तथा द्वितीर्थो, त्रितीर्थी एवं चौमुखी मूतियां हैँ । 

तुलनात्मक दृष्टि से जिनो के निरूपण में श्वेतांबर स्थरो पर॒ एकरसता ओर 
दिगम्बर स्थलों पर विविधता दुष्टिगित होती है । 

दिगम्बर स्थलों कौ जिन मूतियों मे नवग्रहों, बाहुबली एवं पारम्परिक यक्ष- 
यक्षी युगलो के अतिरिक्त चक्रेश्वरी, अंबिका एवं कक्ष्पी जैसी कुछ अन्य देविथों का 
भी निरूपण हुमा है । 
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द्वेतांबर स्थलों पर जिन मूतियों के पीठिका ठेखों भे जिनं के नामोल्लेखं 
तथा दिगम्बर स्थलों पर उनके सांछनों के अंकन कौ परम्परा दृ्िगत होती है । 

जिनों के जीवन दृश्यों एवं समवसरणों के अंकन के उदाहरण केवर च्वेरताबर 
स्थलों पर ही सुलभ हँ । ये उदाहरण ग्यारहवी से तेरहवीं शती ई. के मध्य के है, ओर 
मोसिया, कभारिया, आबू (विमल्वसही, टृणवसही) एवं जाखोर से मिले है । 

उवेतांबर स्थलों पर जिनो के बाद १६ महाविद्याओं ओौर दिगम्बर स्थलों पर 
यक्त-यक्षियों के चित्रण सर्वाधिक लोकप्रिय थे । १६ महाविद्यां मे रोहिणी, व्रा 
करि, वच्रश्युखला, अप्रतिचक्रा, अच्छुप्ता एवं वैरोत्या की ही सर्वाधिक मृतियां मिली 
है । शांतिदेवी, ब्रह्मशांति यक्ष, जीवन्तस्वामी महावीर, गणेश एवं २४ जिनो के 
माता-पिता के सामूहिक जंकन (१०बी-१ रवी शती ई.) भी च्वेतांबर स्थलों पर ही 
लोकप्रिय ये सरस्वती, बलराम, कृष्ण, अष्ट दिक्पाल, नवग्रह एवं क्षेत्रपाल आदि कौ 
मूतियां श्वेताम्बर ओर दिगम्बर दोनों ही स्थलों पर उत्कीणं हुई । 

पूवं मध्य युग मेँ व्वे्तांबर स्थलों पर अनेक एसी देवियों कौ भी मूति्या दृष्टि 
गत होती है, जिनका जैन परम्परा मे अनुल्लेख है । इनमे हिन्दू शिवा ओर जेन 
सर्वानुभूति (या कुबेर) के रक्षणो के प्रभाव वारी देवियीं कौ मूतियां सबसे अधिक दहैं। 

जैन युगलो ओर राम-सीता तथा रोहिणी, मनोवेगा, गौरी, गांधारी यक्षियों 
ओौर गरुड यक्ष की मूतियाँ केवर दिगम्बर स्थलों से हौ मिली हैँ 1 दिगम्बर स्थरोंसे 
परम्परा विरुद ओर परम्परा मे अर्वाणत दोनों प्रकार की कुछ मूतियां मिली हें। 
द्ितीर्थी ओर त्रितीर्थी जिन मू्तियों का अंकन ओर दो उदाहरणों मे तितीर्थी मू्तियों 
म सरस्वती ओौर बाहुबटी का अंकन, बाहुबली एवं अंबिका की दो मूतियों म॑ यक्ष- 
यक्षी का निरूपण तथा ऋषभनाथ की कु मृतियों मे पारम्परिक यक्ष-यक्षी, गोमुख- 
चक्रेदवरी, के साथ ही अम्बिका, यक्ष्मी, सरस्वती आदि का अंकन इस कोटि के कुछ 
प्रमुख उदाहरण ह । इस वं की मूतियां मुख्यतः देवगढ़ एवं खजुराहो से मिरी हे । 

द्वेतांबर ओर दिगम्बर स्थलों की दिल्प-सामग्री के अध्ययन से ज्ञात होता है 
कि पुरुष देवताओं की मूतियाँ देवियों की तुलना में नगण्य हँ । जेन कला मे देवियों 
की विन्लेष लोकप्रियता तांत्रिक प्रभावका परिणामो सक्तीदहै। जैन परम्परा पर 
तान्तिक प्रभाव के अध्ययन की दष्टिसे कतिपय सन्दर्भो कीओर विद्धानौं का ध्यान 
आङ्रष्ट करना उपयुक्त होगा । खजुराहो के पादवंनाथ मन्दिर (९५०-७० ई.) की भित्ति 
पर चारों तरफ शक्तियों के साथ आलिगन मुद्रा मेँ देवयुगखों की कई मतिया हँ । इनमें 
शिव, विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, कुवेर, राम, बरुराम आदि की शक्ति सहित मूर्तियां हँजो 


परिसंवाद- 
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स्पष्टतः हिन्दू प्रभाव दर्शाती दहैं। इसी मन्दिर के उत्तरी ओर दक्षिणी शिखर पर 
कामक्रिया मे रत दो युग भी आर्मूतित हं। काम क्रिया से सम्बन्धित या 
जाकिगिन मुद्रा में साधुओं के कुछ अंकन भी देवगढ़ के जैन मन्दिरों के प्रवेश द्वारो पर 
उपलन्ध हूँ | उपर्युक्त दिगम्बर स्थलों के अतिरिक्त नाडलाई्‌ (पाली, राजस्थान) के 
के शांतिनाथ मन्दिर (उवेताम्बर) के अधिष्ठान पर भी कामक्रियामे रत ई धुगलों 
का जंकन हुजा है । जेन मन्दिरों पर देवतानों की शक्ति सहित आलिगन मूर्तियां एवं 
कामक्रिया से सम्बन्धित अंकन परम्परा सम्मत नहीं हैँ । जेन धमं उदार धमं रहा 
है । जिसकी धामिंक मान्यताओं मे समय के अनुरूप कु आवद्यक परिवतंन या 
दिथिल्न होते रहँ हैँ । मध्य युग तांत्रिक प्रभाव का युगथा। फलतः जन धमंमेभी 
उस प्रभाव को किचित्‌ नियन्त्रण के साथ स्वीकार किया गया, जित्तेकलामें भी 
उपर्युक्त स्थलों पर अभिव्यक्ति मिटी । पर इस प्रभाव को उदाम नहीं होने दिया गया 
जंसा कि खजुराहो ओौर उड़ीसा के हिन्दू मन्दिरों पर कामक्रिया से सम्बन्धित 
अंकनो के सन्दभंमे देखा जा सकताहै। जेन ग्रंथ हरिवंश्षपुराग (जिनसेन कृत, 
७८३ ई.) मे एक स्थर पर्‌ उल्लेख है किं सेठ कामदत्त ने एक जिनमन्दिर का निर्माण 
किया जौर सम्पूणं प्रजा के आकषंणके छिएु इसी मन्दिरमे कामदेव ओर रतिकी 
भी मूतिं बनवायी । ग्रंथ में यहु भी उत्छेख है कि यह जिन मन्दिर कामदेव के मन्दिर 
के नाम से प्रसिद्धहै जौर कौतुक-वश आये रोगोंको जिन धमंकी प्राप्निकाकारण 
है 1” जिन मूतियों के पूजन के साथ ग्रंथ में रति ओर कामदेव की मूर्तयो के पूजन 
का भी उल्लेख है ।** हरिवंशपुराण का उल्लेख स्पष्टतः जैन धमं मे आये लिथिलन 
ओर उसके उदेश्य को स्पष्ट करता है । 


पांचवीं शती ई. के अन्त तक जेन देवकु का मूर स्वरूप निर्धारित हो गया 
था, जिसमे २४ जिन, यक्ष जौर यक्षियां, विद्या, सरस्वती, लक्ष्मी, कृष्ण, बलराम, 
राम, नैगमेषी एवं जन्य शलाकापुरुष तथा कू देवता सम्मिलित थे । दूस काल तक 
जेन देवकर के सदस्यों के केवट नाम॒ ओौर कुछ सामान्य विरोषताँ ही निर्धारित 
हई । उनकी लाक्षणिक विरोषताओं के विस्तृत उल्लेख आख्वीं से वारहवीं-तेरहवीं शती 
ई. के मध्यकेजेनम्रधोमें ही मिलते हँ । पूणं विकसित जेन देव कुक मे २४ जिनो एवं 
अन्य शलाकापुरूषो-° सहित २४ यक्ष-यक्षी युगल, १६ महाविद्या, दिक्पाल, नवग्रह, 
क्षेत्रपाल, गणेश, ब्रह्मशांति यक्ष, कपि यक्ष, बाहुबली, ६४ योगिनी, शांतिदेवी, जनों 
के माता-पिता एवं पंच परमेष्ठ आदि सम्मिलित है । श्वेतांबर ओर दिगम्बर संप्रदायो 
के ग्रथों मे जन देवकर का विकास बाह्य दृष्टि से समरूप है । केवर देवताओं के नामों 
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एवं लाक्षणिक विरोषताओं के सन्दभं मे ही दोनों परम्पराओों में भिन्नता दुष्टिगित होती 
है । महावीर के गर्भापहुरण, जीवन्तस्वामी महावीर कौ मृतिं एवं मल्लिनाथके नारी 
तीर्थकर होने के उल्लेख केव च्वेतांबर प्रथो में ही प्राप्त हीते है) 

२४ जिनो की कल्पना जैन ध्म की धुरी है! ई. सनूके प्रारम्भसे पूवं दही २४ 
जिनो कौ सूची निर्धारित हो गर्द थी २४ जिनोंकी प्रारम्भिक सूचियाँं समवायांग 
सुतर, भगवती सूत्र, क्पसूत्र एवं पडमचरियं मे मिलती हँ ।** शिल्प म जिन मूतिं 
का उत्कीणंन लगभग तीसरी शती ई. पूवंमें प्रारम्भ हुभा। 

करपसूत्र मे ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पाश्वंनाथ ओर महावीर के जीवन-वृत्तो के 
विस्तार से उल्लेख हैँ । परवर्ती ग्रंथो मे भी इन्हीं चार जिनं की सर्वाधिक विस्तारसे 
चर्चा टै। शिल्पमे भी इन्हीं चार जिनोंका निरूपण सबसे पहले कुषाणं कारुमें 
प्रारम्भ हुआ ओौर विभिन्न स्थलों पर आगे भी इन्दीं की सर्वाधिक मूतिंयाँ बनीं । 

मूतियों मे इन की लोकप्रियता का क्रम इस प्रकार रहा है : ऋषमनाथ, पादवं 
नाथ, महावीर ओर नेमिनाथ । जेन परम्परा ओर मूतिंयोमे इन्हीं चार जिनोंके 
यक्षा-यक्षी युगलो को भी सर्वाधिक लोकप्रियता मिली । उपर्युक्त चार जिनोंके बाद 
अजितनाथ, संभवनाथ, सुपाश्वंनाथ, चन्द्रप्रभ, शांतिनाथ एवं मुनिसुव्रत की सर्वाधिक 
मृततिंयां बनीं । अन्य जिनोंकी मूतिंयां संख्या की दृष्टि से नगण्य हैँ । तात्पयं यह्‌ कि 
उत्तर भारतम रमे से केवर १० ही जिनोंका निरूपण छोकप्रिय था। 

जिन मूतियों मे सवंप्रथम पारवंनाथ का लक्षण नियत हमा । लगभग दूसरी- 
पहखी शती ई. पू. की मूतियों मे पादवंनाथ के साथ शीषंभागमें सात सपंफणों का 
छत्र प्रदश्शित हुभा । इसके बाद मथुरा एवं चौसा की पहखी शती ई. की मूतियों में 
ऋषभनाथके कन्धों पर लटकती हुई जटाओं का प्रदर्शन हुआ । कुषाण कालमेही 
मथुरामे नेमिनाथके साथ बरुराम ओर कृष्ण का अंकन हुआ । इस प्रकार कुषाण 
कारू तक ऋषमनाथ, नेमिनाथ एवं पादवंनाथ के लक्षण निश्चित हुए । शुंग-कुषाण- 
काल मे मथुरामे ही श्रीवत्स जौर घ्यानमुद्राका भी अंकन प्रारम्भ हुमा । मथुरामे 
ही कुषाण काल मे सवंप्रथम जिन मूतियों मे अष्ट प्रतिहार्यो, धमंचक्र, मांगलिक चिह्ों 
(स्वस्तिक, मत्स्ययुगल, श्रीवत्स, पु्णंघट) एवं उपासकों आदि का अंकन हभ । 
कुषाणकालीन जिन मूतियों के प्रतिहायं-सिंहासन, प्रभामण्डल, चामरधर सेवक, 
उद्धीयभान मालाधर, छव, चैत्यवृक्ष एवं दिव्यध्वनि है । 

गुप्काल में जिनो के साथ स्वंप्रथम लांछनों, यक्ष-यक्षी युगलो एवं अष्टप्रति- 
हार्योः~ का अंकन प्रारम्भ हुमा । राजगिर एवं भारतकखा भवन, वाराणसी (क्रमांक 
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१६१) की नेमिनाथ जओौर महावीर की दो मूतियों मे पह्खी बार्‌ लांछन का, ओर 
अकोटा की ऋषभनाथ की मूति (लगभग छटीं शती ई.) मे यक्ष-यक्षी (सर्वानुभूति एवं 
अंबिका) का चित्रण हुमा ।*; गुप्तकारु मे हासन के छोरों एवं परिकर में छोटी 
जिन मूतियों का भी जंकन प्रारम्भ हुमा । अकोटा की उवेतांबर जिन मूतिंयों मे पहकी 
बार पीठ्किके मध्यमे धमंचक्रके दोनों जओरदो मृगोंका चित्रण कियागया,जो 
सम्भवतः बौद्ध कला का प्रभाव है| 

रगभग आख्वीं-नवीं रती ई० मेँ २४ जिनो के स्वतन्व लांछनीं की सूची बनी, 
जो कहावखी, प्रवचनसारोद्धार, एवं तिलोयपण्णत्ति में सुरधित हैँ 1 

रवेतांबर ओर दिगम्बर परम्परां मे सुपाश्वंनाथ, रीतलनाथ, अनन्तनाथ 
एवं अरनाथ के अतिरिक्त अन्य जिनों के लांछनों मे कोई भिन्नता नहीं है । मूत्तियों मे 
सुपाद्वंनाथ तथा पाश्वंनाथ के साथ क्रमरः स्वरितक ओर सपं लांछनों का अंकन 
दुरम है, क्योकि पाँच ओर सात सपंफणों के छतो के प्रदर्शन के बाद जिनो की पह्‌- 
चान के किए छांछनों का प्रदशंन आवर्यक नहीं समञ्चा गथा । पर रुटकती जटाओं में 
शोभित ऋषभनाथ के साथ वृषमलांछन का चित्रण नियमित था, क्योकि आस्वीं शती 
ई. के बाद के दिगम्बर स्थो (देवगढ, खजुराहो) मे ऋषभनाथ के साथ-साथ अन्य 
जिन मूतियों पर भी जटां प्रद्िंत कौ गयी है| 

मूतिविज्ञान की दृष्टि से खगभग नवी-दसवीं शती ई. तक जिन मूतिंयां पूर्णतः 
विकसित हो गई । पूणं विकसित जिन मृतियों मे लांछनों, यक्न-यक्षी युगलो एवं अष्ट- 
प्रतिहार्यो के साथ ही परिकर मे छोटी जिन मूतिंयों, नवग्रहों, गजाकृतियों, घम॑चक्र, 
विद्याओं एवं अन्य आकृतिं का चित्रण हुमा । सिंहासन के मध्य में पदूम से युक्त 
रांतिदेवी, गजो एवं मुगों तथा कल्लधारी गोमुख एवं वीणा गौर वेणुवादन 
करती आकृतयो का चित्रण केवर खेतांबर स्थो पर लोकप्रिय था। इवेतांवर ग्रन्थ 
बास्पुविद्या के जिनपटिकरलक्षग (२२.१०-१२, ३३-३९) मे इन विदोषताओं के 
उल्लेख हैँ । ग्यारहू्वीं से तेरहवीं शती ई. के मध्य चवेतांबर स्थलों पर ऋषभनाय, 
शांतिनाथ, मुनिसुव्रत, नेमिनाय, पादवंनाथ एवं महावीर के जीवनदु्यों का विशद 
जंकन हना । जिसके उदाहरण सिया कौ देवकुलिकाओं, कुम्भारिया के शांतिनाथ 
एवं महावीर मन्दिरो, जालोर के पाश्वेनाथ मन्दिर ओौर आन्‌ के विमक्वसही ओर 
खृणवसही से मिल है । इनमें जिनों के पंचकल्याणकों (च्यवन, जन्म, दीक्षा, कैवल्य, 
निर्वाण) एवं कु अन्य महक्वपूणं घटनाओं को दरशाया गया है, जिनमे भरत ओर 
बाहुबली के युद्ध, शांतिनाथ के पूवेजन्म मे कपोत कौ प्राणरश्ना की कथा, नैमिनाथ के 
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के विवाह ओर वैराग्य, मुनिसुत्रत के जीवन की अश्वावबोध ओर दाकूनिका विहार की 
कथँ तथा पाइवंनाथ एवं महावीर के पूवंजन्म की कथाएँ ओर तपस्या के समय 
उपस्थित उपसगं मुख्य हैँ । 

उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के दिगम्बर स्थलों पर मध्ययुगमे नेमिनाथके 
साथ उनके चचेरे भादयों बलराम ओर कृष्ण (देवग, मथुरा), पाद्वंनाथ के साथ 
सपंफणों के छत्र वारे चामरधारी धरण एवं छत्रधारिणी पद्मावती, तथा जिन 
मूतियों के परिकर मे बाहुवरी, जीवन्तस्वामी, क्षेत्रपाल, सरस्वती, लक्ष्मी आदि के 
अंकन विशेष लोकप्रिय थे । 

बिहार, उड़ीसा एवं बंगारु की जिन मृतिंयों मे यक्ष-यक्षी युगलो, सिंहासन 
धमंचक्र, गजो, दुन्दुभिवादकों आदि का जकन लोकप्रिय नहीं था। क्गभग दशवीं 
रती ई० मे जिन मूतिंयों के परिकरमें २३ या २४ छोटी जिन मूर्तयो का अंकनं 
प्रारम्भ हुभा । बंगाल की छेटी जिन मूतिंयाँ अधिकांशतः रांछनों से युक्त हैँ । 

जेन ग्रंथों में द्वितीर्थी एवं त्रितीर्थी जिन मूतियों के उल्लेख नहीं हँ । पर देवगढ़ 
एवं खजुराहो जसे दिगम्बर स्थलों पर नवींसे बारहवीं शती ई. के मध्य इनका 
उत्कीणंन हुमा । इन मूतियोंमे दो या तीन अलग-अलग जिनोंको कायोत्सगं मुद्रा 
मे एकं साथ निरूपित किया गया है । इन जिनों के साथ कभी-कभी रांछनों, यक्ष- 
यक्षी युगलो एवं अष्प्रातिहार्यो का चित्रण हुमा है । 

जिन चौमुखी या सवंतोमद्विकाः जिन मूतियों का उत्कीणंन पहली शती. ई. 
म मथुरामे प्रारम्भ हुआ, मौर आगे की शताल्दियोंमे भी सभी क्ेत्रों में लोकप्रिय 
रहा } प्रतिमा सवंतोभद्रिका या सर्वतोभद्र प्रतिमाका अथंदहै वह प्रतिमा जो सभी 
ओरसे शुभया मंगरुकारी है।3 चौमुखी मूतियों मे चार दिशाओं मे चार ध्यानस्थ 
या कायोत्सगं जिन मूतियाँ उत्कीणं होती हैँ । जिन चौमुखी की घारणा को विदाने ने 
जिन समवस्रण की प्रारभ्मिक कल्पना पर आधारित ओर उसमें हुए विकास का 
सूचक मानादहै।^ पर इस प्रभावको स्वीकार करने मे करई कठिनादयां हैँ ।* 
समवसरण वह॒ देवनिमित सभा है, जहाँ कैवल्य प्राप्षिके बाद जिन अपना 
उपदेश देते हैँ । समवसरण तीन प्राचीरों वाला भवन दहै, जिसके ऊपरी भागमें 
अष्टग्रातिहार्यो से युक्तं जिन ध्यानमुद्रा मे (पूर्वाभिमुख) विराजमान होते हैँ) सभी 
दिशाओं के श्रोता जिन का दशंन कर सकं, इस उदेश्यसे व्यंतर देवों ने अन्य तीन 
दिक्लाओं मे भी उसी जिन की प्रतिमा स्थापित कीं । यह उल्लेख सववंप्रथम आस्वीं- 
नवीं रती ई. के जेन ग्रन्थों मे प्राप्त होता है। प्रारम्भिक जैन ग्रन्थीं मे चार दिलाभों 
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मे चार जिन मूतियोंके निरूपण का उतल्केख नहीं प्राप्त होता है! एसी स्थितिमे 
कूषाणकालीन जिन चौमुखी मे चार अलग-अलग जिनो के उत्कीर्णंन को समवसरण 
कोधारणासरे प्रभावित भौर उसमे हुए किसी क्िकासका सूचक नहीं मानाजा 
सकता । आखवीं-नवीं शती ई. के ग्रन्थोंमेभीसमवसरणमें किसीएक हीजिनिकी 
चार मूतियों के निरूपण का उल्लेख है जब कि कुषाणकालीन चौमुखी मेँ चार अलग- 
अरग जिनों को चित्रित किया गया है। मथुरा की १०२३ ई. की एक चौमुखी मूति 
मेही स्व॑प्रथम समवसरणकी चारणा को अभिव्यक्ति मिटी। पीटिकाल्ेखमेंभी 
उल्लेख है कि यह्‌ महावीर की जिन चौमुखी है । समवस्षरण मे जिन सदेव ध्दानमुद्रा 
मे आसीन होते हँ, जब कि कुषाणकाटीन चौमुखी मूतियो मे जिन सदैव कायोत्सगं 
मे खडे ह । जहाँ हमे समकालीन जंन ग्रंथों मे जिन चौमुखी मूति की कल्पना का 
निश्चित आघार नहीं प्राप्त होता है, वहीं तत्कालीन एवं पूववर्ती शिल्प में एसे एक मुख 
ओर बहुमुखी शि्विग एवं यक्ष-मूतियां प्राप्त हीती हँ, जिनसे जिन चौसमुखी की धारणा 
के प्रभावित होने की सम्भावना हो सकती है ।*१ जिन चौमुखी पर स्वस्तिक ओर मौयं 
शासक अशोक के सिह एवं वृषभ स्तम्भ-शीर्षो का भी प्रभाव असम्भव नहीं है र 
चौमुखी जिन मूतियों को मुख्यतः दो वर्गो मं ंटाजां सकता है । पहले वगं 
में ठेसी मूतियां दै, जिनमे एक ही जिनकी चार मूतियां बनींदैँ। दर्रे वगंकी 
मूतियों मे चारों ओर चार अलग-अलग जिनो की मूर्तियां हैँ । पहले वगं की मूतियों 
का उत्कीणंन र्गभग सातवीं-जास्वीं शती ई. में प्रारम्भ हुजा । किन्तु दूसरे वगं की 
मूतियाँ पटरी शती ई. से ही बनने लगीं । मथुरारकी कूषाणकाटीन चौमुखी मूर्तियां 
इसी कोटि की हैं । पहर वगं की मूतियां तुलनात्मक दृष्टिसे संख्यामे बहुत कम 
है, ओर इनमें जिनो के लांछन सामान्यतः नहीं प्रदशित हँ । मथुरा की कूषाणकाटीन 
चौमुखी मूतिंयों के समान ही दूसरे वगं की मूर्तियोंमे अधिकरांशतः केवल 
वुषभनाथ ओर पारवेनाथ की ही पहचान सम्भव है । कुछ मूतियों मे अजितनाथ, 
सम्भवनाथ, सुपाश्वंनाथ, चंद्रप्रभ, शांतिनाथ, तेमिनाथ एवं महावीर की भी मूतियां 
बनी हैं ब॑गारुमे चारों जिनोंके साथ अलग-जलग लांछनों, ओर देवगढ़ तथा 
विमलवसही मे यक्ष-यक्षी युगलो का चित्रण प्राप्त होता है । रुगभग दशवीं दाती ई. 
मे चतुविशति जिन-पदटरों का. निर्माण प्रारम्भ हुञा। ग्योरहवीं शती ई. का एक 
विष्ट चतुविरति जिन-पटर देवगढ़ के साहु जेन संग्रहालय मंदहै) इसमें जिनोंके 
साथ अष्टग्रातिहार्यो, खांछ्नो एवं यक्ष-यक्षी युगलो का चित्रण हुजा है । 
। भगवतोसुत्र, तत्त्वाथंसु त्र, अन्तगडदसाभ एवं षडमचरियं जसे प्रारम्भिक 
जेन ग्रंथों में यक्षं के प्रचुर उल्लेख हैँ ।* इनमें मणिभद्र ओर पूणंभद्र यक्षो जौर 
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बहुपुत्रिका यक्षीकौ सर्वाधिक चर्चादहै। जिनोंसे संदिकष्ट प्राचीनतम यक्च-यक्षी 
युगल सर्वानुभूति (या कुवेर) ओर अम्बिका की कल्पना प्राचीन परम्परा के मणिभद्र 
पुणंभद्र यक्षो ओर बहुपुत्रिका यक्षी से प्रभावितदहै। स्गभग छरी रती ई. मे जिनो के 
रासन भौर उपासक देवों के रूपमे मूक्तियों मे यक्ष-यक्षी युगो का निरूपण प्रारंभ 
हज, जिसका प्रारभिकतम उदाहरण (छठी शती ई.) अकोटा से मिला है । यक्न ओर 
यक्षियो का अंकन जिन मूतिंयों के सिंहासन य। पीठिकाके दाहिने ओर बाय छोरों 
परं किया गया है | । 

लगभग छरी से नवीं शती ई० तक के ग्रंथों मे केवल यक्षराज (सर्वानुभूति), 
धरणेन्द्र, चक्रेर्वरी, अंबिका एवं पद्मावती की ही कु खाक्षणिक विशेषताओं के 
उल्केख हँ । २४ जिनो के स्वतंत्र यक्ष-यक्षी युगलोंकी सूची लगभग आस्वीं-नवीं 
शती ई. मे निर्धारित हई । सबसे प्रारम्भ की सूचियां कहावरी, लिखोयपण्णत्ति ओौर 
प्रवचनसारोद्धारमे टै ।* २४ यक्ष-यक्षी युगलो की स्वतंत्र लाक्षणिक. विदोषताएं 
ग्यारहवीं-बारहवीं शती ई. मे नियत्त हुई, जिनके उल्टेख निर्वाणकलिका, त्रिषष्टि- 
श्लाकापुरषचरित्र, प्रतिष्ठासार संग्रह, प्रतिछासारोद्धार, आचारदिनकर, प्रतिष्ठा 
तिलकम्‌ एवं अन्य दिल्पशाखों मे हँ । ख्वेतांबर ग्रंथो मेँ दिगंबर परपरा के कु पूवं 
ही यक्ष ओौर यक्षियों की छाक्षणिक्‌ विशेषताएं निदिचित हौ गयी थीं । दोनों परंपराओं 
मे यक्ष एवं यक्षियों के नामों भौर लाक्षणिक विशेषताओं की दृष्टि से पर्याप्त भिन्नता 
दष्ठिगत होती ह । दिगंबर ग्रंथो मे यक्ष ओर यक्षियों के नाम ओौर उनकी लाक्षणिक 
विरोषताएं स्वेतांबर ग्रंथों की अपेक्षा स्थिर ओर एकरूप हँ । 

दोनों परंपराओं की सूचियों मे मातंग, यक्षेशवर एवं ईङ्वर यक्षो तथा नरदत्ता, 
मानवी, अच्युता एवं कुछ अन्य यक्षियों के नामोल्छेख एक से अधिक जिनो के साथ 
किय गये हँ । भृकुटि का यक्ष ओर यक्षी दोनों के रूप मे उल्केख है । २४ यक्ष ओर 
क्षियो की सूचीमें से अधिकांश के नाम एवं उनकी खाक्षणिक विोषता्एँं हिन्दू 
भौर कुछ उदाहरणों मे बौद्ध देवकु से प्रभावित हैँ । जंनधमं मे हिन्दू देवकुलं के 
विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इन्द्र, स्कन्द कातिकेय, कारी, गौरी, सरस्वती, चामुण्डा; जौर 
बौद्ध देवकर की तारा, वच्रश्यंखला, व्रतारा एवं वच््ांकुशी के नामों मौर लाक्षणिक 
वि्ेषताञों को ग्रहण किया गया ।** जेन देवकुलं पर ब्राह्मण जौर बौद्ध धर्मो के देवों 
का प्रभावदो प्रकार कादहै। प्रथम, जेनोंने इतर धर्मोके देवों के केवर नाम ग्रहण 
किये ओर स्वयं उनकी स्वतंत्र दखाक्षणिक विोषतारएँ निर्धारित कीं। गरुड, वरुण, 
कुमार यक्षो ओौर गौरी, कारी, महाकाली, अम्बिका एवं पद्चावती यश्ियों के संदभं 
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मै प्राप्त होने वाला प्रभाव दसी कोटिका है । द्वितीय, जनों ने देवतां के एक वगं की. 
लाक्षणिक विशेषताएँ इतर धर्मो के देवों से ग्रहण कीं | कभी-कभी लाक्षणिक विशेष- 
ताओं के साथदही साथ इनदेवोंके नाम भी हिन्दू भौर बौद्ध देवोंसे प्रभावित है। 
इस वगं मे आने वारे यक्ष-यक्षियों में ब्रह्मा, ईशर, गोमुख, भृकुटि, षण्मुख, यक्षेन्द्र, 
पातार, धरणेन्द्र एवं कुबेर यक्ष, ओौर चक्रेश्चरी, विजया, निर्वाणी, तारा एवं व्र- 
श्पंखला यक्षियां प्रमुख हैं । 

हिन्दू देवकु से प्रभावित यक्ष-यक्ची युग तीन भागों में विभाज्य हैँ । पहली 
कोटि में एसे यक्ष-यक्षी युगल हैँ जिनके मूल देवता आपस मे किसी प्रकार संबंधित 
नहीं हैँ । अधिकांशं यक्त-यक्षी युगल इसी वगं के दै । दूसरी कोटिमे एसे यक्ष-यक्षी 
युगल हैँ जो मूल रूप मे हिन्दू देवकर मेँ भी आपस में संबंधित है, जसे श्रेयांानाथ के 
ईश्वर एवं गौरी यक्ष-यक्ी युगल । तीसरी कोटि में एसे यक्न-यक्षी युगल हँ जिनमें यक्ष 
एक मौर यक्षी दूसरे स्वतंत्र संप्रदाय के देवता से प्रभावित हैँ । ऋषभनाथ के गोमुख- 
यक्ष एवं चक्रेरवरी यक्षी दसी कोटि के हैँ जो दिव ओर वैष्णवी से प्रभावित है; शिव 
ओौर वैष्णवी करमशः दौव एवं वैष्णव धमं के प्रतिनिधि देव हैँ । 

लगभग छटीं सती ई. मे सवेप्रथम सर्वानुभूति एवं अंबिका को अकोटा मे मूतं 
अभिव्यक्ति मिली । इसके बाद धरणेन््र जौर पद्मावती की मूतियाँ बनीं, मौर क्गभग 
दसवीं रती ई. से अन्य यक्ष-क्षियों की भी मूतियां बनने क्गीं लगभग छटीं शती ई. 
मे जिन मू्तियों मे ओर र्गभग नवीं शती ई० में स्वतंत्र मूतियों के रूप मे यक्ष-यक्षियों 
का निरूपण प्रारभ हुआ । क्गभग छटीं से नवीं शती ई. के मध्यकी ऋषभनाथ, 
शांतिनाथ, नेमिनाथ, पाद्वंनाथ एवं कुछ अन्य जिनो की मूतियों मे सर्वानुभूति 
(करबेर) एवं अंबिका ही आमूतिंतदहैँ। र्गभग दसवीं शती ई. से सर्वानुभूति 
एवं अंबिका के स्थान पेर पारंपरिक या स्वतंत्र लक्षणों वारे यक्ष-यक्षी युगलो का 
निरूपण प्रारंभ हुजा, जिसके मुख्य उदाहरण देवग, ग्थारसपूर, खजुराहो एवं राज्य 
संग्रहालय, कखनऊ में हैँ । इन स्थलों कौ दसवीं दती ई. की मृतिंयों मे ऋषभनाथ 
ओर नेमिनाथ के साथ क्रमशः गोमुख-चकरश्वरी ओौर सर्वानुभूति--अंबिका तथा शांति- 
नाथ, पादवंनाथ एवं महावीर के साथ स्वतंत्र सक्षणो वाके यक्ष-यक्षी उत्कीणे हें । 

नवीं यती ई. के बाद बिहार, उड़ीसा ओर बंगाल के अतिरिक्त अन्य सभो 
क्षेत्रों की जिन मूतियों म यक्ष-यक्षी युगलो का नियमित अंकन हुआ है । स्वतंत्र जंकनों 
मे यक्ष कौ तुलना मे यक्षियों के चित्रण अधिक लोकप्रिय थे । २४ यक्षियों के सामूहिक 
अंकन के हमे तीन उदाहरण मिले हैँ ।५ पर २४ यक्षो के सामूहिक चित्रण का संभवतः 
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कोई प्रयास ही नहीं किया गया । यक्षो की केवल द्विभुज ओर चतुर्भुजी मूर्तियां बनीं, 
पर यक्षियों की दो से बीस भुजाओं तक की मूतियाँ मिटी ह । 

यक्ष जौर यक्षि्यो की सर्वाधिक जिन-संयुक्त ओौर स्वतंत्र मूर्तियां उत्तरप्रदेश 
एवं मध्य-प्रदेश के दिगंबर स्थलों पर उत्कीणं हयं । अतः यक्ष एवं यक्षियों के मूति- 
विज्ञान परक विकास के अध्ययन की दष्टिसे इस क्षेत्र का विरोष महत्व है । इस क्षेत्र 
मे दशवीं से बारहवीं शती ई. के मध्य ऋषभमनाथ, नेमिनाथ एवं पारवंनाथ के साथ 
पारंपरिक, ओौर सुपार्वंनाथ, चंद्रभरभ, शांतिनाथ एवं महावीर के साथ स्वतंत्र लक्षणों 
वाङ यक्ष-यक्षी युगल निरूपित हए । अन्य जिनो के साथ यक्ष-यक्षी द्विभुज ओौर 
सामान्य लक्षणों वाले हँ । इस क्षेत्र मे चक्रेश्वरी एवं अविक की सर्वाधिक मू्ियां दह । 
साथ ही रोहिणी, मनोवेगा, गौरी, गांधारी, पद्मावती एवं सिद्धाधिकाकी भी कुछ 
मूर्तियां मिरी हैँ । चक्रेर्वरी एवं पञ्चवती की मूतियों मे सर्वाधिक विकास दृष्टिगित 
होता है । यक्षो मे केवर सर्वानुभूति, गरुड (देवगढ़) एवं धरणेन्द्र की ही कुछ स्वतंत्र 
मूतियां मिली है । इस क्षेत्र मे २४ यक्षियों के सामूहिक जकन के भी दो उदाहरण हैः 
जो देवग (मंदिर १२६. ८६२) से मिहं । देवगढ्‌ के उदाहरण मे अंबिका के 
अतिरिक्त अन्य किसी यक्षी के साथ पारंपरिक विरोषता्पँं नहीं प्रदशशित हँ । देवगढ़ 
समूह्‌ की अधिकांश यक्षियां सामान्य सक्षणो वारी ओौर समरूप, तथा कुछ अन्य जेन 


महाविद्याओं एवं सरस्वती भादि के स्वरूपो से प्रभावित हें । 

गुजरात भौर राजस्थान मे अंबिका की सर्वाधिक मूतियां बनीं । चक्रेश्वरी, एवं 
सिद्धायिका की भी मूतियां मिली दहै। यक्षो मे केवरु गोमुख, वरूण (१, ओसिया 
महावीर मंदिर) सर्वानुमूति एवं पाश्वं की ही स्वतंत्र सूतियां द । सर्वानुभूति की मूतियाँ 
सर्वाधिक है । इस क्षैत्रमें छठीं से बारहवीं शती ई. तक सभी जिनो के साथएक ही 
यक्ष-यक्षी युगल, सर्वानुभूति एवं अंबिका, निरूपित दँ । केवल कुछ उदाहरणों मे ऋषभ- 
नाथ, पाडवंनाथ एवं महावीर के साथ पारंपरिक या स्वतंत्र लक्षणों वाले यक्ष-यक्षी 
उत्कीणं है । ये उदाहरण ओषिथा, आनू एवं कुमार्या जसे स्थलों से मिटेदहं। 


विहार, उडीषा एवं बंगाल में यक्ष-यक्षियों कौ सूतिंयाँ नगण्य है केवल 
चक्रेश्वरी, अंबिका एवं पद्मावती की कू स्वतंत्र मूर्तियां मिली है । उड़ीसा की नव 
मुनि एवं बारमुजी गुफाओं (१शवी- रवी शती ई) मे क्रमशः सात ओर चौबीस 
यक्षियों की मूतियां उत्कीणं दँ । वारभुजी गुफा की २४ यक्षी मूतिंयां संबंधित जिनां 
की मूतिंयों के नीचे उत्कीणं है । द्विभुज से किशतिभुज यक्षियां ललितमुद्रा या ध्यान- 
मद्रा मे आसीन है । २४ यक्षियों मे केवल चक्रेशवरी, अंबिका एवं पद्मावती के निरूपण 
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मेही पर्पयाका कुछ पालन किया गया है । कछ यल्लियों के निरूपण में ब्राह्मण एवं 
बौद्ध देवकूखों की देवियों के जक्षणों का अनुकरण किया गया है । शांतिनाथ, अरनाथ, 
एवं नेमिनाथ की यक्षियों के निरूपण मेँ क्रमशः गजलक्ष्मी, तारा (बौद्ध देवी) एवं 
हंसवाहिनी ब्रह्माणी (त्रिमुख) के प्रभाव स्पष्ट ह| अन्य यक्षियां किसी स्थानीय परंपरा 
से निर्देहित रही हो सकती हैँ 

जेन दिल्प मे २४ जिनं के अतिरिक्त अन्य शखाकापुरुषों मे से केवरु बलराम 
क्रुष्ण, राम ओर भमरतकीही मूर्तियां मिलती हैँ । बलराम ओर कृष्ण के अंकन 
दसवीं-ब।रहवीं शती ई. मे हए । ये मूतिंयां देवगढ़, खजुराहो, मथुरा एवं आबू से 
मिली दै । श्रीलक्ष्मी ओर सरस्वती के उल्लेख प्रारंभिक जन ग्रथोंमेदहैँ। सरस्वती 
का अंकन कूषाण युग मे ( राज्य संग्रहाय क्खनऊ, जे. २४, १३२ ई.) ओर श्रीलक्ष्मी 
का अंकन दसवीं शती ई. मे हुजा । जैन परपरा मे इन्द्र की मूर्तिं ग्यारहवीं-बारहवीं 
रती ई. मे बनीं । प्रारंभिक जेन ्रथो (अन्तगडदज्ञाओ आदि) मे उल्लिखित नैगमेषी 
की मूर्तियां कुषाणकाल मे बनीं । शांतिदेवी, गणेश, ब्रह्मशांति एवं कपर्दि यक्षो के 
उल्केख भौर उनकी मूतिंयां दसवीं से बारहवीं गतौ ई..के मध्यकीदै। जेन परंपरा 
मे गणेश के लक्षग पूर्णतः हिन्द्र परंपरा से प्रभावित ह। गणेश की स्वतंत्र मूर्तियां 
ओसिया की जेन देवकुकिकाभों, कुंमारिया के नेमिनाथ भौर नडलरई के जेन मंदिरों से 
प्राप्त होती हँ । ब्रह्मशांति एवं कपि यक्षो के स्वरूप क्रमशः ब्रह्मा ओौर हिव से प्रभा- 
वित हैं ।*° 

जैन परपरा मे ऋषभनाथ कै पूत्र गोम्मटेश्वर बाहुबली एवं भरत चक्रवर्ती को 
विष प्रतिष्ठा प्राप है । च्वेतांबर ओर दिगंबर दोनों ही परंपरा के प्रथो मे भरत ओर 
बाहुबटी के युद्ध ओर बाहुबटी की कठोर तपदचर्या के विस्तृत उल्लेख दँ । शिल्प मे 
दिगंबर स्थलों पर इनका अंकन अधिक छोकप्रिय था । उसमे भी दक्षिण भारत के 
दिगंबर स्थलों पर इनकी सर्वाधिक मू्तियाँ बनीं । दिगंबर स्थलों पर छटी-सातवीं 
शती ई. मे बाहुबी का निरूपण प्रारंभ हो गया था, जिसके उदाहरण बादामौ ओर 
अयहोरूमें हँ । दोनों परस्परा की मूतियों मे बाहुबली को कायोत्सगं मुद्रा मे {दिखाया 
गथा है जौर उनके हाथो ओरपेरोमे माधवीकी रुताए च्िटीदहैं। प्ताथही शरीर पर 
सपे, वृरिचक ओर छिपकरी आदि का, ओर समीप ही वाल्मीक से निकल्ते सर्पोका 
प्रदशंन हज है । ये सभौ बातें बाहुबली की कठोर तपस्या के भाव को ही व्यक्त करती 
हैँ । बाहुबली की इस कठिन तपश्चर्या के कारण ही खजुराहो एवं देवगढ़ मे उन्हं जिनो 
के समान प्रतिष्ठा प्रदान की गई । इन स्थलों पर्‌ जिन मूतियों के समान ही बाहुबरी 


- पररिसंवाद-४ 


जैन कल का अवदानं ५५ 


के साथ अषटप्रातिहार्यो एवं यक्ल-यक्षौ युग का निरूयण हुआ टै ।* बाहुवली की मूतियों 
मे श्रवणबेरगोला की ५७ फीट उची सूतिं (*८१-९८२ ई.) सर्वाधिक महत्वपुणं जर 
भारतीय का का एक अप्रतिम ओर गौरवशाखी उदाहरण है । खुरे आकारा के नीचे 
स्थित यहु विशार मृतिं विश्व की धार्मिक सूतिंयों मे विराकुतम भी है । बाहुबली की 
अन्य विशिष्ट मूर्तियां एलोरा, कारकल (१३४२ ई.) एवं वेण्र (१६०४ ई.) मे हैँ । 

जिनों एवं यक्ष-यक्षियों के बाद जैन देवकु में विद्याओं को सर्वाधिक प्रति 
मिरी । स्यानांगसूत्, सुत्रकृतांग, नायाधम्भकहाओ ओर पडमचरियं जंसे प्रारंभिक, 
एवं हृरिवंश्पुराण, वसुदेवहिण्डी ओर त्रियष्टक्णलाकापुरुषचरित्र जसे परवर्ती ग्रथों 
(छरटी-वारहवीं दाती ई.) मे विद्याओं के अनेक उल्टेख हैँ ।** जेन म्र॑थों मे वर्णित 
अनेकं विद्याओं मे से १६ प्रमुख विद्याओं को ठेकर्‌ र्गभग नवीं शती ई. मे १६ महा- 
विद्याओं की सूची नियत हर्द । क्गभग नवीं से बारहवीं शती ई. के मध्य इन्टीं १६ 
विद्याओं के ग्रंथों मे प्रतिमा लक्षण निर्धारित हुए ओर शिल्पमे भी इनकी मूतियां 
बनीं । । 
१६ विद्याओं की प्रारंभिकतम सूचियां जथापहुड (र्वी शती ई.), संहितासार 
(२३९ ई.) एवं स्तुति चतुविक्षतिका (रगभमग ९७३ ई.) मे दँ । वप्पभद्टि सूरिकी 
चतुविश्षतिका (७४३-८२३८ ई.) मे सर्वप्रथम श्६ मे से १५ विद्याओं की खाक्षणिक 
विशेषताएँ निरूपित हृद । सभी १६ विद्याओं की लाक्षणिक विदोषतार्ओं का 
निर्धारण सवंप्रथम शोभन मुनि की स्तुति चतुविशतिका में हभा । विद्याओं की 
प्राचीनतम मूर्तियां ओसिया के महावीर मंदिर (ख्गभग «वीं शती ई०) से मिरी 
है। नवीं से तेरहवीं शती ई. के मध्य॒ गुजरात ओर राजस्थान के दवेतांवर जन 
मंदिरों मे विद्याओं की अनेक मूर्तियां उत्कीणं हुई । १६ महाविद्याओं के सामुहिक 
चित्रण के भी प्रयास किये गये, जिसके चार उदाहरण क्रमशः कुमारिया के शातिनाथ 
मंदिर (श्वी रती ई.) ओर आवू के विमख्वसही (दो उदाहरण : रंगमण्डप भौर 
देवकुलिका ४१, १२वीं शती ई.), एवं दूणवसही (रंगमण्डप १२३० ई.) से मिक हैँ । 
दिगंबर स्थलों पर विधां के चित्रण का एकमात्र संभावित उदाहरण खजुराहो के 
आदिनाथ मंदिर कौ भित्ति (११वीं शती ई.) परहै। 

भारतीय कला कै संदभं में जेन मूतिंकला के उपर्युक्त विवेचन के आधार परं 
यहां निम्नांकित विचार बिन्दुओों को रेखांकित करना उपयुक्त होगा : 

भारतीय कला का विकास विभिन्न धामिक परम्पराओं के अनुसार हुजा है | 
 इसकिए भारतीय कला के अनुशीलन के किए भारतीय धामिंक परस्म्पराओं तथा 
भारतीय संस्कृति के समष्ठिगत स्वरूप का परिज्ञान आवश्यक है । 
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जेन परम्परा मे मृतिं पूजन के इतिहास का अनुङीरन करते समय सैन्धव 
सभ्यता के अधिक स्पष्ट, विशेषतः चपि सम्बन्धी, संदभं महत्त्वपुणं हो सकते है ! 

"महावीर के जीवनकार मे उनकी म॒तिं निभिंतहौ गयीथी जो जीवेत 
स्वामी कं नाम से अभिहित हुई, इस निष्कषं को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के 
किए अमी ओर अधिक पुष्ट प्रमाणो कौ अपेक्षा है| 

जिन प्रतिमा्येँ भारतीय प्रतिमा विज्ञानम विशेष स्थान रखती दहैं। जिन 
प्रतिमाओं के साथ लांछन, अष्ट-प्रातिहायं, यक्ष-यक्षी युगर एवं अन्य सहायक आक्ृतियों 
का अंकष उत्तरोत्तर विकसित हभा है । 

सवंतोभद्रिका जिन प्रतिमां के निर्माण में समवसरण की संकल्पना के साथ 
ही भारतीय मूतिंकला के अन्य समकालीन एवम्‌ पूर्वंवर्तीं चतुर्मुखी उपादानं की 
परम्परा का तुलनात्मक अध्ययन भी आवश्यक है । 

यक्ष-यक्ली, महाविद्याओं एवम्‌ अन्य जेन देवों कौ सतियो का अध्ययन समग्र 
भारतीय परम्पराओं के सांस्कृतिक आदान-प्रदान के संदभं मे किया जाना चाहिए । 

महाविद्याओं एवस जिनं के जीवन दुद्यों का दवेताम्बर स्थलों पर, तथा 
क्षियो एवम्‌ भरत ओर बाहुबरि आदि की दिगम्बर स्थलों पर विेष छोकत्रियता 
भी ध्यातव्य है । कुछ जैन स्थलों पर काम-क्रिया से सम्बन्धित मूतिंथों का अंकन भी 
विशेष उत्सुकता का विषय है । खजुराहो के आदिनाथ मंदिर की १६ रथिकाओं की 
देवी मूतिंपां भी विशेष महत््वपुणं है । 
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शाह, "ए यूनीक जेन इमेज आव जीवंत स्वामी", जर्नल आरियण्टल इन्स्टीरयरट, खं० १, 
अं० १, पु० ७९ । 

शाह्‌, यू° पी०, "ए युनीके जेन इमेज ओंव जीवंत स्वामी, पुवं निर्दिष्ट, प° ७२-७९ । 
शाह्‌, य° पी०, जकोटा ब्रोन्ेज, पृ० २६-२८, फल्क ९ए, बी, १२ए॥ 

जैन, हीरालाल, भारतीय संस्कृति में जैन धमे का योगदान, भोपाल, १९६२, पु० ७२ । 
द्रष्टव्य, जैन, जे० सी०, लाईफ इन एेन्शण्ट इण्डिया एेज उपिवटेड इन दि जन केनस्त, 
बस्बई, १९४७, पु० २५२, ३००, ३२५ । 

द्रष्टन्य, शाह, यू० पी०, श्री जीवत स्वामी; कैन सत्यप्रकाश, वषं १७, अं० ५-६, 
पृ० ९८ । 

वसुदेवहिण्डी, खं० १, भाग १, पु० ६१। 

न्रिपष्िश्ञलाकापुखषचरित्र १०.११.३७९-८० 1 

द्रष्टव्य, जायसवाल, कै० पी०, जेन इमेज अव सौं पिरियड', जनल बिहार उड़ीसा 
रिसं सोदरी, खं० २३, भाग १, १९३७, पु० १३०३२, बनर्जी--शास्वी, ए०, 
“मौर्य॑न स्कल्पचसं फ़राम लोहानीपुर, पटना', जर्न॑र बहार उडोसा रिसचं सोपादइटी, 
खं २६, भाग २, जून १९४० प° १२०-२४। 

जायसवाल, के° पी०, पूवं निर्दिष्ट, पु० १३१। 


पटरिसंबाद-४ 


५८ 


२०. 
४4 
२२९. 


१३. 
२४. 


२५. 


२६. 
२७. 


२८. 
५ 


३०. 


३१. 


जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


. द्रष्टव्य, मुखर्जी, आर० के०, शन््रगुप्त मों रेण्ड हिज टादम्प, दिल्ली, १९६६, 


पु० ३९--४१ । 

भटुाचायं, बी° सी०, दि जैन आडइक्ानोग्राष्टी, लाहौर, १९३९, पु० ३३ । 

मुखर्जी, अर ० के०, जक्लोक, दिल्ली, १९७४, पु० ५४--५५ । 

परिक्लिष्टपवेन्‌ ९.५४ : द्रष्टव्य; थापर, रोमिला, अक्नोक पेण्ड दि डिक्लाइन ञव दि 
मौर्यज्‌, आक्सफोडं, १९६३, पु० १८७ । 

सरकार, डी° सी०, सेरक्ट इन्स्करिष्शन्स, खं° १, कलकत्ता, १९६५, पु २१३-२१। 
शाह, य° पी०, "एन अर्ली ब्रोन्ज इमेज आव पाश्वंनाथ इन दि प्रिस ओव वेल्स म्थूजि- 
यम, बम्ब", ब्केटिन रिस ओव वेल्स स्थूजियम, वेस्टनं इण्डिया, अं० ३, १९५ २-५३, 
पु० ६३-६५., प्रसाद, ए० के०, “जैन ब्रोन्जेज इन दि पटना म्यूजियम", महावीर जेन 
विद्याङय गोल्डेन जुबली वाल्यूम, बम्बई १९६८, पृ २७५-८० । 

शर्मा, आर० संः०, प्रि-कनिष्क बुद्धिस्ट आङइक्रानोग्राफी एेट मथुरा", आकिअलाँजिकल 
कांग्रेस एण्ड सेमिनार पेषे, नागपुर, १९७२ पृ° १९३-९४ । 

श्रीवत्स, धर्मचक्र, स्वस्तिक, मस्स्ययुगल, त्रिरत्न । 

व्यूरल, जी, शस्पेिमेन्‌स ओँव जन स्कल्पचसं फाम मथुरा", एविग्राफिया इण्डिका, 
खं० १, कलकत्ता १८९४, प° ३१४१८ 

पउमचरियं ३.१२२-२६। 

अग्रवाल, आर० सी०, न्यली डिस्कवडं स्कल्पचसं फराम विदिशा, जनै ओरियण्टल 
इर्स्टीटयुट, खं० १८, अं० ३, माकं १९६९, पु° २५२-५३ । 

कामदत्तो जिनागारपुरे ल्ोकप्रवेरने । 

मृगध्वजस्य प्रतिमां सन्यधान्महिषस्य च ॥ 

अत्रव कामदेवस्य रतेशच प्रतिमां व्यधात्‌ । 

जिनागारे समायाताः प्रजायाः कौतुकाय सः ॥ 

कामदेवरतिप्रक्चाकौतुकेन जगज्जनाः । 

जिनायत्तनमागत्य प्रश््य तत्प्रतिमाद्वयम्‌ ॥ 

संविधानकमाकण्यं तद्‌भाद्रकमुगघ्वजम्‌ । 

बहवः प्रतिपद्यन्ते जिनधर्म॑महद्धिकम्‌ ॥ 

प्रसिद्धं च ` गृहं जैनं कामदेवगृहाख्यय । 

कौतुकागतलोकस्य जातं जिनमताप्तये ।--हरिवंश्षपुराण २९.१-५। 

(हरिवज्ञवुराण; सं° पन्नालाल जेन, ज्ञानपीठ मूतिदेवी जेन ्रंथमाला, संस्कतं म्रथांकं २७, 
वाराणसी, १९६२, पु ३७८} 

हरि्वंशपुराण २९.९१० । 


परिर्सवाद-य 


जैन कला का अवदानं ५९ 


२२९. 


३३. 


४. 


३५. 


३६. 


२७. 


२३८. 
३९. 


४१. 


ज्ञातव्य है क्रि जैन घमं के सभी अधंमागधी आगम ग्रन्थ क्गभग पांचवीं शती ई० के मध्य 
या चटी शती ई० के प्रारम्भममें (ष्५४या ५१४ ई०) देवद्धिगणि क्षमाश्नरसण के 
नेतृत्व में वलमी (गुजरात) वाचन में लिपिबद्ध किये गये । 

६३ दालाक्रापुरूषोंकी सूची मे २४ जिनो के अतिरिक्त १२ चक्रवर्तो, ९ बलदेव, 
९ वासुदेव ओर ९ प्रतिवासुदेव सम्मिख्ति ह । 

२४ जिनो की सूची में ऋषभ, अजित, सम्भव, अभिनन्दन, सुमति, पद्यप्रभ, सुपाश्वं, 
चन्दरप्रभ, सुविधि (ुष्पदंत), शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धमं, शांति, 
कुथ, अर, मल्क, मुनिसुव्रत, नमि, नेमि, पाश्वं एवं वधमान (महावीर) ये नाम है । द्रष्टव्य 
समवायां सन्न १५७, कल्पसुत्र २, १८४-२०३; पउमचरियं १,१-७, ५.१४५-४८ । 
अष्टप्रातिहार्यो की सूची में अशोक वृक्ष, देव पुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि, चामर, सिंहासन, 
भामण्डल, देव दुन्दुभि एवं त्रिंछत्र सम्मिलति हैं । । 

अशोकवृक्षः . सुरपुष्पवृष्टिदग्य्वनिरचामर मासनं च । 

भामण्डलं दृन्दूभिरातपत्रं सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्च राणाम्‌ ॥ 

प्रतिध्ठासारोद्धार १.७६; हररिवंक्ञपुराण ३.२३ १-३८; रूपमण्डन ६.३३-३५ 1 

(द्रष्टव्य जेन घमं का मौलिक इ तिहास--हस्तीमल, भाग १, जययुर, १९७१, पु० ३३), 
विस्तारके किष द्रष्टव्य; चन्दा, आर० पी, जैन रिमेन्स एट राजगिर', आलो 
जिशल सवं आंव इण्डिया, एनुञजल रिपोटं, १९२५-२६, पु० १२५-२६; तिवारी, 
मारुतिनन्दन प्रसाद, “एन अन्पन्लिरड जिन इमेज इन दि भारत कला भवन वाराणसी", 
विश्वेश्व रानन्द ईन्डोलोजिकल जनल, खं° १३, अं० १-२, मार्च-सितम्बर १९७५ है, 
३७३-७५; शाह्‌, य° पी०, अकोटा ब्रोन्नेज, बम्बई, १९५९, प° २८-२९ । 

२४ जिनोंके लांछ्नों को सूची इस प्रकार है--वृषभ, गज, अश्व, कपि, क्रौच पक्षी, 
पद्म, स्वस्तिक (नन्यावतं), शकि, मकर, श्रीवत्स (या स्वस्तिक), गण्डक (या खड्गी), 
महिष, शूकर, दयेन, वचर, मृग, छाग (बकरा), नंद्यावतं (या तगरकुसुम-मत्स्य), कलश, 
कूमं, नीलोतल, शंख, सपं एवं सिह । 

एपिग्राफिया इण्डिका खं. २, कलकत्ता, १८९४ (पु. २०२-२०३, २१० ॥ 

द्रष्टव्य, शाह्‌, यू. पी., स्टडीज इन जेन आर्ट, वाराणसी, १९५५, पू. ९४-९५, दे, सुधीन, 
“चौमुख ए विम्बालिकि जेन आटे', जेन जनल, खं. ६, अं. १, जुलाई १९७१, पु. २७; 
श्रीवास्तव, बी. एन., “सम इन्टरेस्टिग जैन स्कल्पचसं इन दि स्टेट म्यूजियम, लखनऊ, 
संग्रहालय पुरातस्व पञ्चिका, अं. ९, जून १९७२, पू. ४५। 


. विस्तार के किष द्रष्टव्य, तिवारी, मारुतिनन्दन प्रसाद, 'स्व॑तौभद्रिका जिन मूति्यां या जिन 


चौमृखी', सम्बोधि, खं. ८, अं. १-४, अप्रेल '७९-जनवरी '८०, पु. १-७ । 
मथुरासे कुषाणकरालीन एकमुखी ओर्‌ पंचमुखी शिवलिगों के उदाहरण मिले हैँ । पंचमुखी 
शिर्वाल्गमे चार मुख चार दिशाओंमें हँ ओर एक मुख सबसे ऊपर । राजघाट 


परि ंवाद--४ 


4. 


॥ 


र. 


४५. 


४६. 


७, 


लैनवि्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययनं 


(वाराणसी) से मिरी परवर्ती शुंग काल की एक त्रिमुख यक्ष मूति में तीन दिशाओं मेँ तीन 
स्थान पर यश्च रू्ति्यँ बनी हँ : द्रष्टव्य, अग्रवाल, वी. एस., भारतीय कला, वाराणसी 
१९७७, पृ. २६७-६८; अग्रवाल, पी. के. दि टिपल यक्षस्टैच्‌ फ़्राम राजधाट', छवि, 
वाराणसी, १९७१, पु. ३४०-४२ । 

वी. एस. अग्रवाल ने स्वस्तिक को चार दिशाओं का सूचक माना! अग्रवालनेब्रह्माके 
चार मुखो को चार दिशाओं का मूतं रूप माना है, जिससे स्वस्तिक का रूप संपन्न होता 
था । अलोक के सारनाथ सिहरीषं स्तम्भ मे चार दिशाओं में चार सिंह आक्रतिर्यां बनीं 
हैँ : द्रष्टव्य, अग्रवाल, वी. एस., पूवे निचिष्ठ, पु. ३३६, २४३ । 


< 


. द्रष्टव्य, लाह, यू. पी. "यश्चज वररिप इन अर्ली जैन लिट्रेचर', "जनल ओरियण्टल 


इन्स्टीट्थटः, खं. ३, अं. १, सितम्बर १९५३, पृ. ६१-६२ । 

जैन ग्रंथो के आधार पर २४ यक्ष एवं यक्षियों की सूचिर्यां निम्नलिखित हँ : गोमुख 
चक्रेरवरी (या अघ्रतिचक्रा), महायक्ष-जजिता (रो हिणी), त्रिमुख-दुरितारी (प्रज्ञप्ति), यक्षेश्चर 
(या ईरवर) काकिका (या वच्रण्णुखला), तुम्बरु (या तुम्बर)-महाकाली (पुरुषदत्ता), 
कुसुम (या पुष्प) -अच्युता (या मनोवेगा), मातंग (या वरनन्दि)-शान्ता (या काली), 
विजय (या इ्याम)-भूकूटि (या ज्वालामालिनी), अनजित-सुतारा (या महाकाली), ब्रह्म- 
अशोका (या मानवी), ईशवर-मानवी (या गौरी), कुमार-चण्डा (या गान्धारी), षण्मुख 
(या चतुर्मुख )-विदिता (या वैरोटी) पाताल-अंकुशा (या अनन्तमती), किन्नर-कन्दर्पा 
(या मनसी), गरुड-निर्वाणी (या महामानसी), गन्धवं-बला (या जया), यक्षेन्र (या 
(खेन्द्र)-धारणी (या तारावती), कुबेर (या यक्ेश)-वैरोट्‌था (या अपराजिता), 
वरुण-नरव्ता (या बहुरूपिणी), मकरुटि-गान्धारी (या चामुण्डा) गोमेध-अम्बिका (या 
आघ्रा या कुष्माण्डिनी), पादवं (या घरण)-पद्मावती एवं सातंग-तिद्धायिका (या 
सिद्धायिनी) । 

द्रष्टव्य, शाह, यू. पी. इण्टरोडक्शन ओव शासन देवताज इन जंन वररिप" प्रोसिडिग्त एण्ड 
टान्जेक्लन्त आंव दि अगल इण्डिया ओरियण्टल काफरेन्छ, २०्वां अधि वेशन, भुवनेश्वर, 
अक्टूबर १९५९, पु. १५१-५२; भदाचायं, बेनायतोश, दि इंडियन बुदिर्ट जाइकानोग्राफो, 
कलकत्ता, १९६८, पु. ५६, २३५, २४०, २४२, २९७; बनर्जी, जे. एन. डि डीवलप- 
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परिसंबाब-र 


गुजरात भं जेनधमं ओर जेन कला 
डां. हरिहर {सिह 


गुजरात जेनधमं की मातुभूमि नहीं है । वहाँ किसी तीर्थकर का जन्म नहीं 
हुजा है! तथापि इस क्षेत्र मे जेनधमं का प्रभाव अति प्राचीन कालसे रहादै। जैन 
परम्परा के अनुसारं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेवने सौराष्ट्र स्थित शत्रुजयगिरि पर 
धर्मोपदेश कियाथा।* सौराष्टरके ही रैवतक गिरि (गिरनार) पर बादसवें तीर्थकर 
नेमिनाथ के तीन प्रमुख कल्याणक अर्थात्‌ महाभिनिष्क्रमण, केवलज्ञान ओर निर्वाण 
सम्पन्न हुए थे ।* इन स्थानों की धार्मिक पवित्रता के कारण यहाँ प्राचीन कालस 
कलापूणं मन्दिरो का निर्माण हुआ है, जिनके अवशेष आज भी विद्यमान है । 

एेतिहासिक काल मे गुजरात सवप्रथम सम्भवतः उस समय जैनधमं के सम्पर्क 
मे आया जव जनाचायं भद्रबाहु मगध सम्राट चन्द्रगुप्त मौयं (ई. पू. चौथी सदी का 
उत्तराधं) के साथ दक्चिण की ओर प्रस्थान करिये ओर अपने प्रवास कालम गिरनार 
कीयात्राकी}* मौयं सख्राट सम्प्रति जेन धर्मावलम्नी था । जेन परम्परा मे उसका 
उसी प्रकार गुणगान किया गया है जिस प्रकार बौद्ध परम्परा मे अशोकका। जिस 
प्रकार अशोक ने बौद्धधमं के प्रचार-प्रसार मे महत्त्वपूणं भूमिका निभायी थी उसी 
प्रकार सम्प्रतिने जेनधमं कं उत्थानमे योगदान किया धा।* उसने उज्जैनसे 
रातरंजय तक की तीथंयात्रा मे एक जेनसंघ का नेतृत्व भी किया था जिसमे आचायं 
सुहस्ति सहित ५००० श्रमण सम्मिकित हुए थे 1" 


प्रथम सदो ई. पूवं मे गुजरात मे जेनधमं का पर्याप्त प्रभाव था । कालकाचायं- 
कथा मे उत्छेख है कि इस काल मे आचायं कालक भडौच गये थे ओर वहाँ लोगों को 
जंनधमं का उपदेश किये थे । इस समय की एक अन्य घटना यहु थी कि भडौचके 
प्रसिद्ध न्यायविद्‌ आचायं खपुट ने. बौद्धो को एक धार्मिक वाद-विवाद मे शिकस्त 
दीथी। 

गुजरात में जैनधमं की विद्यमानता का निश्चित प्रमाण क्षत्रप काल से उपलन्ध 
होता है । क्षत्रप शासक जयदामन के पौत्र के जूनागढ शिकाकेख (दूसरी सदी ई.) में 
उन रोगों का उल्टेख है जिन्होंने केवलज्ञान प्राप्त किया ओौर जरामरण से मुक्ति 
पायी ।< केवलज्ञान' ओर "जरामरण' जैन पारिभाषिक चब्द हैँ ओौर इनसे इस क्षेत्र 
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मे जनधमं के प्रभाव की स्पष्ट ललक मिलती है 1 उपर्युक्त शिकालेख के जूनागद्‌ के एक 
गुफा में प्राप्त होने तथा उसमे जेन परिभाषिक शब्दं के अंकन होने से यह अनुमान 
किया जा सकता है कि उक्त गुफा मे सम्भवतः किसी समय जैन श्रमण निवास करते 
ये ! इस गुफा तथा जूनागढ़ के बाबा प्यारा की गुफाओं के जेन श्रमणो के किए निमिंत 
होने की बात इससे भी पृष्ट होती है कि इनमे स्वस्तिक, भद्रासन, मीनयुगल, नन्दीपद 
कलदा आदि महत्वपूर्णं जैन प्रतीको का अंकन है ।* ये सभी जेन प्रतीक कल्याणकारी 
माने जाति है तथा इनका अंकन मथुरा के जैन स्तुष के आयागपद्धों पर भी हुजा है । 
गुजरात मेँ जैनघरमं का प्रभाव इससे भी परिरक्षित होता है कि जैन आगमों की माथुरी 
वाचना (सन्‌ ३००-३१३ ई.) के समय नागार्जुन ने वकरूभी (सौराष्ट्र) में जैनागमों को 
लिपिबद्ध करने का प्रयास किया }'' 


गुप्तकार मे वलभी जेनघमं का प्रमुख केन्द्र था । ्वेतांबर परपरा के अनुसार 
इसी स्थान पर बीर निर्वाण संवत्‌ २८० (४५४ ई.) अथवा ९९३ (४६७ ई.) में देवधिंगणि 
ल्माघ्रमण की अध्यक्षता मे जेन श्रमणो की एक संगीति बुलाई गई अर जैनागमों को 
को छिपिबद्ध किया गया ।*२ जेनधमं कौ विद्यमानता के पूरातात्त्विक प्रमाण भी प्राप्त 
हए है । अकोट से प्राप्त ओर संप्रति बड़ौदा संग्रहालय मे सुरक्षित कंस्य जेन मूर्तियां 
इसके सबल प्रमाण हैँ 1१ इनमे ऋषभदेव ओर जीवन्त स्वामी की मूतिर्या गुक्तकारीन 
कला के उत्कृष्ट नमूने । सभी मूर्तियां धोती एवं अलंकार पहने हँ । इनकी अनग्नता से 
इनके उ्वेतांबर होने का संकेत मिता है । सम्भवतः इस ॒काल तक दवेतावर परम्परा 
यहाँ प्रमावशाली हो मयी थी । । 


वलभी के मेत्रक शासकों के राज्यकार मे जैनधमं उन्नत अवस्थामे था । शक 
संवत्‌ ५३१ (६०९ ई.) मे जैनग्रंथ विरोषावर्यकभाष्य की एक प्रति वलभी के एक जैन 
मन्दिर को भेट की गई 1** इस काल की एक अन्य घटना यहुथी किं नयचक्रके 
गर॑थकतं मल्लवादी ने एक धामिंक वादविवाद मे बौद्धं को पराजित किया जिसके 
परिणाम स्वरूप उन्दं “वादी' की उपाधि प्रदान की गयी ।* जेन पट्रावल्यों से भी 
इस कार में यहाँ जैनघमं की विद्यमानता का संकेत मिलता है क्योकि उनमें उलत्छेख 
है कि वरूभी के विनाश के समय जैन मूतिंयो को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए 
उन्हं श्रीमाल स्थानान्तरित किया गया तथा गंघवंवादिवेतार शांतिसूरि ने इस दुदिंन 
काठ में जैनसंघ की रक्चा की ।* आचायं मेरूतुंग ने उक्त जेन मूर्तिंयों के सोमनाथ 
एवं श्रौमालपुर स्थानान्तरित करने की घटना को चामत्कारिकि ढंग से वर्णित किया 
` ह 1* शत्रंजय माहात्म्य के रचयिता धनेश्वरसुरि वर्भोनरेश शिखादित्य के सम- 


. परिसंवाद-ढ 


६४ जनविदया एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययनं 


सामयिक थे | धनेद्वरसूुरि के प्रभाव से शिलादित्य ने जैनधमं अंगीकार कियाजौर 

उन्हीं की प्रेरणा से उसने बौद्धो को अपने राज्य से निष्कासित किया तथा तीथंस्थानों 
पर अनेक जँन चैत्य स्थापित कराये ।*< सहुदी, खिल्वादेव, वसन्तगढ्‌ ओर वलभी से 
प्राप्त कास्य जंनमूतिंयों तथा ढांकेकी मुफा मृतिंयोसेभी इसकालमें जेनधमंके 
प्रभावकारी होने का संकेत मिक्ता दै ।* 


नान्दीपुरी के गुजं रराजाओं के शासनकार में जैनघमं ने पर्याप्त प्रतिष्ठा अजित 
की । जयभट प्रथम ओर दद्‌ द्वितीयने वीतराग ओर शरशान्तरागः जसे विरूद 
धारण किये ।*° चूँकि ये विरूद जैन परम्परा के हँ अतः इन राजाओं पर जैनधमं का 
प्रभाव स्पष्ट दुष्टिगोचर होता है । यह भी संभव है किं इन शासको को ये विरूद जेन 
धर्मावरुम्बियों हारा प्रदान किये गये हों क्योकि इनका अपना धमं सौयं धमं था 1 
ईसा की छटी-सातवीं शताब्दी की अकोटा की कुछ कांस्य जन मूतिंयां भी जंनधमं कौ 
उन्नत अवस्था की प्रतीक है 1 


गुजरात के चादुक्यो के शासनकारु में जेनधमं के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं 
प्राप्त होती है केकिन कर्नाटक मे जैनधमं काफी प्रभावशारी था तथा चालुक्य नरेश 
विनयादित्य, विजयादित्य ओर विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा इसे पर्याप्त प्रश्रय मिला ।<* 
राष्टकूट शासक अमोघवषं प्रथम, कृष्ण द्वितीय, इन्द्र तृतीय ओर इन्द्र॒ चतुथं हारा 
जेनधमं को समुचित प्रौत्साहन प्राप्त हुजा । वस्तुतः अमोघवषं हिन्दू की अपेक्ला जेन 
अधिक था । उसने आचायं जिनसेन को अपना धमंगुरु स्वीकार किया था । वह॒ उनका 
इतना आदर करता धा कि उनके स्मरण मात्रसे ही वहु अपने को कृत्यकरत्य समञ्चता 
था । अनेकं राषटकट सामन्तशासकं तथा अधिकारीगण भी जैनघर्मावलम्बी थे ।** 
सनु ८२१ ई. के एकं दिराच्ख मे नवसारी मे अवस्थित मूलसंघ की सेनसंव शाखा, 
चैत्यलायतन ओर वसहिका का उल्लेख है 1<> मूरुसंघ दिगम्बर जेनसंघ की मूख्लाखा 
है ओर सेनसंघ उसकी प्रशाखा ।२ एेसा प्रतीत होता है कि इसक्षेत्रमे दिगम्बर 
जेनघरमं अधिक प्रभावशाली था। इस कालकी अकोटाकी अनेक कास्य जैन 
मूतियों* से यहाँ सवेताम्बर जैनघमं का भी प्रभाव दुष्ट्गिचर होताहै। 


गुजेर प्रतीहार शासक जंनधमं के प्रति उदार यथे) प्रभावक चरित के अतगत 
बप्पभट्ि चरित मे नागावलोग (नागभट द्वितीय) के जेनधमं अंगीकार्‌ करने का 
उल्लेख है । उसमे यह्‌ भी उल्लेख है कि उसने मोदेरा ओर अणहिलपुर मेँ जेनमन्दिरों 
का निर्माण कराया ओर शत्रुजय एवं गिरनारकी ती्थ॑यात्राकी |< इस कारमें 
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जेनधर्म के प्रभावकारी होने की बात वघंमानपूर एवं दोस्तरिका में जेनमन्दिरो के 
अवस्थित होने से भी प्रमाणित होती है । | 

चापोतकयों के शासनकारमे जैनधमंने काफी प्रगति की तथा उसकी नीव 
अत्यन्त वृढ हो गयी । वनराज ने देवचन्द्रसूरि को अपना गुरु स्वीकार किया तथा 
जेनधमं मंगीकार कर सिया ।* शीलगुणसूरि के निर्देश पर तथा जैनधमं के प्रति 
अपना सम्मान प्रदरिंत करने के लिए उसने अपनी राजघानी अणदहिल्पाटक मे पंचासर 
पार्व॑नाथ का मन्दिर बनवाया ।3* जैनघमं के प्रति उसके सम्मान का संकेत इस बात 
से भी मिलता है कि उसने चैत्यवाक्षी जैन साधुओं की सलाह्‌ पर अचैत्यवासी साधुओों 
को राजधानी से निष्कासित कर दिया 15 । 

चौलटक्य या सोलंकी काल में जैनघमं अपने चरमोत्कषं को प्राप्त हुजा } सोरुकी 
राजाओं ने जैनधमं को यथोचित प्रश्चय प्रदान किया । सोकतकीवंश का संस्थापक मूर 
राज (छग० ९८४१-२९६ ई०) दौव था परन्तु जैनधघमं के प्रति वह्‌ उदार था क्योकि 
उसने युवराज चामुण्डराय को वरुणस्मंक (वतंमान वदस्मा-मेहसाना) स्थित जेन 
मन्दिर के संरक्षणाथं एक भूमिदान की अनुमति दी थी ।*° मूलराज ने अपनी राज- 
धानी अणहिरुपाटक मे एक जैन मन्दिरकाभी निर्माण कराया था ।** संभवतः 
वडनगर के आदिनाथ मन्दिर का पीठ ओौर वेदिबन्ध इसी के राजकाल मेँ निमित 
हृए हे । | 

मूलराज के बाद क्रमशः चामुण्डराज (ल० ९९६१००९ ई.) ओर दुलभराज 
(ल ० १००९१०२३ ई०) सिहासनारूढ हुए । हिमचन्द्रसे ज्ञात होता है कि जेन 
सिद्धान्तो को भटीभांति समञ्जन के उपरान्त दुखंभराज ने विद्धान्‌ जैन श्रमणो का आदर- 
सत्कार किया ओर साथ ही साथ बौद्धो के एकान्तवाद का किरोध किया1 ~ हेम- 
चन्द्र के इस कथन का स्पष्टीकरण इयाश्रयकाव्य पर किखित जभयतिलक की दीकामें 
इस प्रकार किया गया है--दुलंभराज ने जैन सिद्धान्तो का ज्ञान जिनेश्चरसूरि से प्राप्त 
किया मौर जब जिनेश्वरसूरि ने एक वादविवाद मे बौद्धो के एकान्तवाद का खण्डन 
किया तो उसने भी बौद्ध सिद्धान्तो का प्रत्याख्यान किया ।* जिनेश्वरसुरि के पाण्डित्य 
से प्रसन्न होकर दुंभराज ने उन्दँ खरतर' कौ उपाधि प्रदान की ।* इस कारमें 
करई जेन मन्दिर निमिंत हुए जिनमे आज केवल थान का जेन मन्दिर ही ` अवशिष्ट है) 

दुरुंभराज का उत्तराधिकारी भीम प्रथम (ल० १०२३१०९५ ई.) रोव धर्मा- 
वलम्बी था परन्तु उ सने जेनघमं के प्रचार-प्रसारमें किसीभी प्रकार की रुकावट 
नहीं डारी । इसका सबसे प्रबल प्रमाण उसके दण्डनायक विमर्लाह द्वारा निमित 
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आबू का विश्वविख्यात ऋषभदेव मन्दिर है जो आज भी विद्यमान है । इसी के शासन- 
कारका कुभारिया का सुन्दर महावीर मन्दिरिभीरहै। 


सोंकी नरेश कणं (लगभग १०६५-१०९.३ ई.) के संब॑धमे इतना ही ज्ञात है 
कि उसने जेन साधु भभयतिलकसूरि को उनके गंदगी से रहने के कारण “मल्धारि' 
को उपाधि प्रदान की थी।< संभवतः कुभायिया का वतमान शांतिनाथ मन्दिर 
इसी समय बना । 


सिद्धराज जयर्सिह (लग० १०९३-११४३ ई.) के शासनकाल मे जंनधमं को 

बहुत प्रोत्साहन मिला 1 अपने पू्वंजों कौ तरह वह भी दैव था परन्तु जंनधमं एवं 

जनों के प्रति उसके मन मे काफी सम्मान था। अभयदेवसूरि, कलिकालसवंज्ञ हैम- 

चन्द्र, हेमचन्द्र मक्धारि, वीराचायं ओर इसी प्रकार अन्य जैनाचार्योँ के प्रति वह्‌ 

मित्रवत्‌ व्यवहार करता था 1 दान्तु, आश्युक, वारभट, अनन्द पुथ्वीपाल, मुजाख 

ओर उदयन जैसे जैन उसके मन्त्रिमण्डक के सदस्य थे ।*° उदयन कौ सहायतासे 
उसने खंगार पर विजय प्राप्त की भौर "चक्रवर्ती" की उपाधि ग्रहण की ।* 


जयसिंह के शासनकाल से चवेताम्बर जेनधमं गुजरात का प्रमुख धमं बन 
गया । प्रबन्धो के अनुसार उसके ही दरबार मे दिगम्बरो एवं स्वेताम्बरों का एक 
बहुचचिंत वाद-विवाद सम्पन्न हुआ । इस वाद-विवाद मे इवेताम्बर आचायं देवचन्द्र- 
सूरि ने दिगम्बर आचाय कुमुदचन्द्र को परास्त करिया जिसके परिणामस्वरूप दिग- 
म्बरों को गुजरात छोडना पड़ा ।* दिगम्बरो पर स्वेताम्बरों के प्रभुत्व का संकेत इस 
बातसे भी होता है कि एक ओर जहाँ स्वेतास्बर मन्दिर एवं अभिरेखो की बहुतायत 
है वहीं दूसरी भोर दिगम्बरो के पुरातात्विक अवशेष नगण्य हें ।*° 


जर्यसिह्‌ कै राज्यकाल मे अनेक जैन मंदिरों का निर्माण हुभा । परन्तु इनमें 
केवल कूभारिया के पाद्वंनाथ ओर्‌ नेमिनाथ मन्दिर, . गिरनार का नेमिनाथ मन्दिर 
ओर सेजाकपुर का जेन मन्दिर ही जाज विद्यमान हैँ 


जयसिंह ने जेन मन्दरोंका निर्माण कराकर तथा गिरनार एवं शात्रुजय 
जैसे जैन तीर्थो की यात्रा कर जैनधमं को पर्याप्त संरक्षण भी प्रदान किया। इतनादही 
नहीं, चौदहवीं सदी की एक प्रशस्ति मेँ उल्केख है कि उसने जेनधमं स्वीकार कर यह्‌ 
आदेश जारी किया कि उसके राज्य के एव॑ अन्य स्थानोंके जन मन्दिरों पर स्वणं 
कलश एवं पताका लगाये जायें तथा प्रतिवषं पवित्र दिवसो पर पशुबध न किये 
जायें 1** परन्तु पुष्ट प्रमाण के अभाव मे यह्‌ निष्कषं निकालना कि जयर्सिह बिल्कुल 
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जैन हो गया था, उचित नहीं है, क्योकि एक अवसर पर उसने जैन मन्दिरों पर 
पताका फह्राने की मनाही कर दी थी | 

मारपा (ख्ग० ११४३-११७२ ई०) के गदी पर बैठने पर जँनधमं अपने 
चरमोत्कषं को प्राप्त हुजा 1 . वह॒ जैनधमं का सबसे प्रबर पोषक था । उसने गुजरात में 
जै नधमं के प्रचार-प्रसार मे महत्त्वपुणं योगदान किया । उसी की उदारता का परिणाम 
था कि गुजरात श्वेताम्बर जेनधमं का प्रमुख केन्द्र हो गया। 


अपने प्रारम्भिक जीवनकारूमें कुमारा दोव था परन्तु कालान्तर में वह 
जैन हो गया । आचाय हेमचन्द्र के उपदेश से वह इतना प्रभावित हृजा कि उसने 
"परमाहंत' विरुद धारण किया ।** जेनधमं मे उसकी आस्था अपनी पराकाष्ठा पर 
उस समय पहंची प्रतीत होती है जब उसने जंनधमं के कुछ मूलभूत सिद्धान्तो के परि 
पालन करने की खुरेयाम उद्घोषणा की । हिमचन्द्रकृत द्याश्रयकाव्य मे उल्लेख है कि 
उसने “अमारि' की घोषणा की !* 'अमारि' सम्बन्धी साहित्यिक उत्टेख का समथंन 
कूमारपाल के सामन्तो के अभिकेखोंसे भी होता दै) सन्‌ ११५२ के किराड्‌ दिरारेख 
के अनुसार महाराज आल्हणदेव ने यह्‌ आदेशा जारी किया कि शिवरात्रि तथा प्रत्येक 
पक्ष के अष्टमी, एकादक्ञी जौर चतुदंरी के दिन पशुबध न किया जाय 1 कुमारपाल 
के गासनकाल के एक अन्य अभिरेख के अनुसार पूर्णपाक्षदेव ने यह्‌ आदेश जारी 
किया कि अमावस्या तथा अन्य शुभ दिनों पर पञुबध न किया जाय ।* यद्यपि 
कुमारा के अयने अभिलेखों म अमारि' की कहीं भी चर्चा नहींहै तथापि यह 
आंशिक उद्घोषणा नहीं थी क्योंकि हेमचन्द्र ने स्पष्ट उल्केख किया है कि हिन्दू देवी- 
देवताओं को भी पशुबक्ि न की जाय ।* उत्तरकाखीन प्रबन्धोंसे भी इस बातकी 
पुष्टि होती है क्योकि उनमें उल्लेख है कि दुर्गापूजा के अवसर पर पडुबल्ि नकी 
जाय ।** आखेट पर भी निषेध लागू किया गया था ।* इतना ही नहीं, कुमारपार ने 
पुत्रहीन व्यक्तियों की सम्पत्ति के अधिग्रहण की मनाही कर दी थी* तथा सुरापान, 
जु खेलने ओर कपोत एवं कुक्कूट को लडाई मे बाजी ख्गाने पर्‌ पाबन्दी लगा 
दी थी 1५ । 

उपर्युक्त घोषणाओं के अतिरिक्त कुमारपाल ने स्थान-स्थान पर जेन मन्दिरों 
का निर्माण कराकर भी जैनधमं को पोषण प्रदान किया 1 हेमचन्द्र ने अपने दयाश्रय- 
काव्यम कमारपारुद्वारा निर्मितकेवलदोही जैन मन्दिरोका उल्लेख कियाहैः 
इनमे एक अणहिरुपाटक मे ओौर दुसरा देवपद्रन में अवस्थित धा, दोनों ही मन्दिर 
पाडवनाथ के थे ।* परन्तु हेमचन्द्र ने अपने त्रिषष्टिशखाकापुरुषचरित मे उल्लेख 
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कियादहै कि प्रायः सभी गाँवों मे जन मन्दिर थे ।^** प्रभावकचरित मे अणहिल्पाटक 
स्थित कूमारविहार के उल्छेख के अतिरिक्त यह भौ वणन है कि कूमारपाल ने अपने 
३२ दातो के प्रतिशोधरूप ३२ विहारो का निर्माण करवाया, अणहिल्पाटक के वरिभु- 
वनविहार में नेमिनाथ की प्रत्तिमा स्थापित करवाई, शत्रुनय पर एक जैन मन्दिर का 
निर्माण करवाया तथा प्रायः सभी महच्वपूणं स्थानों पर जेन मन्दिर बनवाये ।*< 
मेस्तुग ने तो उसे १४८५० जैन मन्दरो का निर्माणकर्ता कटा है ॥** कूमारपाल ने 
शात्रुजय ओर गिरनार जसे पवित्र जैन तीथंस्थानो की याव्राभी की धी 1“ कुमारपाक 
द्वारा निमिंत तारंगा का अजितनाथ मन्दिर आज भी विद्यमानदहै। इस मन्दिरकी 
विशालता एवं सुरुचिपूणं कलारोटी से भी जेनधमं की सुदढं स्थिति का संकेत मिलता 
है । गिरनार के नेमिनाथ मन्दिर की देव्खिकार्ण, सरोता करा बावनध्वज जिनाल्य 
ओर भद्रेश्वर का जैन मन्दिर भी इसी समय निधिंत हुए है । 

कुमारपार के वाद उसका पृत्र अजयपाल गुजरात का शासक हुभा जो एक 
कटर देव था । उसने न केवर जैनों को यातना दीं अपितु उनके मन्दिर भी तोड़वा 
डाले ।*१ अजयपार कौ इन विनाशकारी प्रवृत्तियों केः बावजृद जैन धमं फूलता-फलता 
रहा तथा उसे वस्तुपाल, तेजपाल, जगद आदि वणिक मन्वियों द्वारा पर्याप्त पोषण 
मिला । वणिक्‌ मन्त्रियों मे वस्तुपाल-तेजपारु के नाम विशेष उल्टेखनीय हैँ । जेन 
परम्परा के अनुसार इन्होने अनेक जैन मन्दिर बनवाए्‌ ।** अभिकेखीय प्रमाणसे 
भी इसका समर्थन होता है । एक अभिलेख मे उल्लेख है कि १२१९. ई. तकं वस्तु- 
पाल-तेजपाल ने शत्रुजय ओौर अवुंदाचर जैसे पवित्र तीथं स्थानों पर तथा अणहिल- 
पुर, भृगुपुर, स्तंभनकपृर, स्तंभतीथं, दर्भावती, देवलक्कं आदि महत्त्वपूणं नगरों में 
एक करोड़ मंदिर बनवाये तथ। बहुत से पुराने मन्दिरोंके जीर्णेद्धार करवाए 1६३ 
यद्यपि यह्‌ वर्णन अतिशयोक्तिपूर्णं लगता है परन्तु इसमे किचित्‌ सन्देह नहीं है कि 
उन्होने अनेक मन्दिर बनवाए । वस्तुपाल-तेजपाल द्वारा निर्मित जैन मन्दिर आज 
भी गिरनार ओर आव्‌ में दशंनीयदैँ। इन सुन्दर जेन मन्दिरों कै निर्माण एवं उनके 
आज तकं सुरक्षित रहने के कारण वस्तुपाल-तैजपार के नाम गुजरातमें आजभी 
बहुत आदर के साथ च्ए जाते है । वस्तुपारु कौ जेन-घमं के प्रति गहरी आस्था इस 
बातसे भी प्रकट होती है करि उस्षने शत्रुजय ओर गिरनार की तीथेयाव्रा कोः" तथा 
अणहिल्पुर, स्तम्भतीथं ओर भुगुकच्छ मेँ जैन भण्डारों की स्थापना की ।** 


जब सन्‌ १२४२ ई. मे चौटूक्य शासन का अन्त हभ तो शासन की बागडोर 
वाघेलों ने सम्भाली । वावेलों के राजकाल मे जगङ्खाहु ने जेन मन्दरो का निर्माण 
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कराकर तथा जैनतीर्थोकी यात्रा कर वस्तुपारू-तेजपाख की धामिक प्रवृत्तियों 
का सिलसिला जारी रखा ।*‡ परन्तु उनकी सबसे बडी देन उसकी दानशीख्ता थी 
जो उसने १२५६-५८ ई. के दौ रान गुजरात मे पड़े भयंकर अकार के समय मानव- 
कल्याण हेतु किया था 1** उसके इस कायं से, जिसमे उसे एक जेन सधुसे प्रेरणा 
मिली थी, जेन धमं की स्थिति काफी मजवूत हुई होगी । पेथड नामक एक अन्य 
जेन वणिक्‌नेभी जेन मन्दिरोंका निर्माण कराया था1* मियाणी एवं कंथकोट 
के जेन मन्दिर इसी कार मेँ निमित हृए हैँ | 


इस प्रकार १३बीं सदी तक गुजरात उ्वेताम्बर जन धमं का मह््वपूणं केन्द्र 
वन गया} इसं कारके सभी जेन मन्दिर श्वेताम्बर परम्पराके है ओौर उनमें 
किसी-न-किसौ तीर्थकर की प्रतिमा स्थापित्त की गई है । सोखंकी राजाओं के पर्याप्त 
संरक्षण प्रदान करने से तथा वहाँ की जनता द्वारा समुचित पोषण मिलने से च्वेता- 
म्बर जेन धमं आज भी गुजरात में एक प्रमुख घमं के रूप में विद्यमान है । 
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परिसंवाद-४ 


जेन शाखक अमोघववं प्रथम 
डां. दीनबन्धु पाण्डेय 


राष्टकूट शासक अमोघवषं प्रथमने ८१४६. के लगभग प्रारम्भ" से लेकर 
८७८ ई. तक शासन किया } अमोघवषे प्रथम जैन धमं का अनुयायी था किन्तु अपने 
जीवन मे उसने एेसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे वह्‌ धमं सहिष्णुता के प्रतीक के 
रूप मे प्रस्तुत होतादहै। घ्न्य धर्मोके साथ उसकी पूणं सद्धावनाथी। घमं, 
साहित्य एवं कला का पूजारी तथा प्रजावत्सर होना अमोघवषे प्रथम के व्यक्तित्व का 
आकषेक पद्‌ है । अमोघवषं प्रथम के शासन के अन्तिम कुछ दशक राजनैतिक 
दष्ट से शान्तिपूणं जान पड़ते हैँ । इस शान्तिपूणं समय का पूरा-पुरा उपयोग उसने 
अपने सांस्कृतिक एवं प्रजा हिताथं कार्यो के लिए किया होगा । 

अमोचवषं प्रथम जेन मतावलम्बी, स्याद्वाद सम्प्रदाय का अनुयायीः एवं 
जिनसेन का शिष्य था । प्रजा के हित का वह्‌ ध्यान रखता था । संजान अभिलेख में 
यह कहा गया है कि प्रजा पर आई विपत्ति को दूर करने के किए उसने जीमूतवाहन, 
दधीचि.एवं शिबि की परम्परा में महालक्ष्मी की पूजा मे अपनी एक उंगली ही अर्पित 
कर दी थी ।॥* भदटाकलक ने अपने शब्दानुशासन मे अमोघवषं प्रथमं की बलिको, 
जीमूतवाहन, दधीचि एवं रिबि.की तुलना में करई गुना श्रेष्ठ बताया है ।९ | 

अमोघवषं प्रथम स्वयं कविराजमागं नामक ग्रन्थ का रचयिता था।* यह्‌ 

ग्रन्थ कच्ड़ भाषा का प्रथम काव्यशाखीय ग्रन्थ है। इस शासक ने विभिच् साहित्य- 

क्रारोंको प्रश्रय एवं संरक्षणभी प्रदान किया) श्रवींसे १६ वीं शताब्दीतकके 
कई साहिव्यकारों ने अमोघवषं प्रथम द्वारा साहिव्यकारोंको प्रश्रयदेनेके गुणकी 
प्रशंसा की है। आदिपूराण के ठेखक जिनसेन एवं गुणभद्र का वह्‌ संरक्षक था }° 
शाकटायन एवं वीरसेन ने अमोघवषं प्रथम के कारुमें ही कमलः शाकटायन व्याकरण 
की अमोघवृत्ति* तथा गुणधर रचित कसायपाहुड की जयधवलाटीका^' लिखीं | 
इन दोनो ्रन्थों के नाम अमोधघवषं प्रथम के सम्मानमें ही उसकी उपाधयो पर रखे 
गये हँ ।** इसी शासक के काल मे महावी राचायं ने अपने गणितसारसंग्रह नामक 
ग्रन्थ को पूरा किया ।*3 

कला एवं स्थापत्य के संरक्षक के रूपमे अमोघवषं प्रथम को हम एलोरा के 
ब्राह्मण एवं जेन ल्यणों के निर्माण के सन्दभं मे देख सक्ते हैँ । यहाँ के दशावतार 
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नामक शेव लयण मे अमोघवषं प्रथम का एक अभिकरेख अंकित है ।** इस लेखं प्रापि 
के आधार पर दशावतार ख्यण के निर्माण मे अमोघवषं प्रथम के सहयोग की संभावना 
कोजासकतीटहै) एलोराके जैन ल्यणोंका निर्माण लगभग र्वी शताब्दी में हभ 
था“ यद्यपि हमे कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं प्राप्त है किन्तु अमोधवषं प्रथम का इन 
ल्यण निर्माणों से असम्बद्ध होना नहीं जान पडता ।१*९ 


संजान अभिरेख से यह ज्ञात होता है कि अमोघवं प्रथम गुप्त शासक चन्दरगु् 
द्वितीय की तुलना में गुरुतर चरित्र तथा दान देने वाला था ।१५ इन दोनों शासकों के 
व्यक्तित्व मे काफी समानता देखी जा सकती है । दोनों ने ही राजनीतिक परेशानियों के 
साथ शासन प्रारम्भ किये ओौर क्रमदाः अपनी स्थिति को सुदृढ बना कर विद्रोहों का 
दमन एवं विजय अभियान क्रिये । अमोघवषं प्रथम के प्रारम्भिक दिनों कौ परेशानियां 
वूः भिन्न प्रकार की एवं गुरुतर थीं । दोनों हौ शासक प्रजावत्सल एवं धार्मिक थे 
ओर साहित्य तथा कला के अभिवद्धंक एवं संरक्षक थे । संजान अभिरेख के रचयिता 
ने अमोघवषं प्रथम की तुलना मे चन्द्रगुप्त द्वितीय को उचित ही प्रस्तुत किया है। 
राषटकूट शासक के गुरुतर व्यक्तित्व कां उल्लेख भी उचित ही है । राष्टकूट इतिहास में 
अमोघवषं प्रथम का गुरुतर व्यक्तित्व सदा ही मान्य रहा । गुणधर रचित कसायपाहृड 
की वीरसेन कृत जयधवला टीका की प्रशस्ति मे भी गुजर नरेन्द्र के रूप मे अमोघवषं 
प्रथम की कीति को चन्द्रमा के समान स्वच्छ तथा उसके मध्य गुप्त नरेश की कीति 
को मच्छर के समान कहा गया है ।*< 


जेन मतावरम्बी अमोधवषं प्रथम के शासनकाल मे जेन धमं को पूणं संरक्षण 
प्राप्त था । अपने समय के जैन आचार्यो का उसने पूणं सम्मान एवं संरक्षण किया । 
आचायं जिनसेन को उसने अपना गुर माना था } जिनसेन के शिष्य गुणमद्र को उसने 
अपने पत्र कृष्ण द्ितीय के गुरु के रूप में नियुक्त किया था । अमोधवषं प्रथम के काल 
मे ही जिनसेन एवं युणमद्र कृत जादिपुराण, गुणधरं छत कसायपाहुड कीं वीरसेन कृत 
जयधवला टीका एवं शाकटायन हारा अपने व्याकरण को अमोघवृत्ति नामक टीका 
रची गर्ह्‌ । अमोघवषं प्रथम के सामन्तो मे बकेय जेन घर्मावरम्बी था ।**^ सौन्दत्ती के 
सामन्त भी जैन थे | कान्नूर अभिलेख मेँ अमोघवषं प्रथम को जेन धर्मावरम्बियों के 
च्िएि दान देता हुजा उल्लिखित किया गयाहै र" एलोराकी जेन गुफाओंके 
निर्माण मे भी सम्भक्तः अमोचवषं प्रथम का योगदान रहा । जेन परम्परामें भी 
इस शासक्र को महतत्वपूणं स्थान प्राप्त है) बनवासी के कुछ जैने विहार उसे करई 
धार्मिक नियमों कै प्रतिस्थापकके रूप में मानते हैँ 3 
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जैन शासक अमोघवषं प्रथमं ७य 


जैन धमं को संरक्षण देने के साथ ही साथ अमोघवषं प्रथम ने स्वयं तथा उसके 
अन्य राजकीय पदाधिकारियों ने भी दूसरे धर्मो के प्रति पूणं सद्भाव रखा । अभिचर्ेखों 
मे प्राप्त उसके देवता सम्बन्धो विख्वास, देवताओं की प्रशस्तियों एवं किये गये दानीं 
आदि से यह ज्ञात होता है कि राज्य शासन अपनी धामिक नीति में अत्यधिक उदार 
था । अमोघवषं प्रथम ने खोक उपद्रव को शांत करने के लिए महालक्ष्मी की पुजाकी 
थी जिसमे उसने अपने शरीर का एक अंग ही अपित कर दिया था।** उसकी राज- 
मुद्रा पर गरुड मुद्रा का स्पष्ट उल्लेख भी प्राप्त होता है ।~ अभिलेखों के प्रारम्भमें 
प्राप्त देव प्रशस्तियों तथा किये गये दानो के उल्लेखो से तत्युगीन धार्मिक सहिष्णुता 
पर विश्लेष प्रकाश पड़ता है । अमोघवषं प्रथम के कोन्तूर अभिलेख मे जिनेन््रकी 
प्रशस्ति के साथ ही साथ विष्णु की भी प्रशस्ति की गहै । वीर नारायणके रूपमे 
एेसा जान पडता है कि अमोघवषं प्रथम विष्णुके अवतारके रूपमे माना जाता 
था २७ इस सन्दभं मे उसकी लक्ष्मीवल्टभ तथा श्रीवल्लभ उपाधियाँ उल्लेख्य है । 
अमोधवषं प्रथम एवं उसके सामन्त शासको के करद्‌ अभिकलेखों मे विष्णु एवं दिव की 
साथ-साथ प्रशस्ति कही गई है 1 अमोघवषं प्रथम के समय के नीलगुंड अभिलेख मेँ 
विष्णु एवं शिव के साय-साथ ब्रह्मा, इन्द्र एवं पाव॑ती का भी उनल्लेव हुजा है ।* 
गुजरात शाखा के रष्टुकूट शासक दन्तिवर्मा के गुजरात अभिरेल में बुद्ध को नमस्कार 
के साथ विष्णु एवं शिव की प्रशस्ति भी प्राप्त है ।** यह्‌ अभिक्ख बौद्धो को दिये गये 
दान से सम्बन्धित है। एलोरा के दशावतार नामक रोर ख्यण के निर्माण मेँ संभवतः 
अमोघवषं प्रथम ने सुचि ली थी ।** इस ल्यण मे अंकित इस शासक के अभिलेख का 
आरम्भ ओम्‌ नमः रिवाय से किया गया है 1 अमोघवषं प्रथम के कारु के मन्त्रवाडि 
एवं रिग्गौन अभिलेखों से ज्ञात होता है किं सामन्त शासको ने सूयं एवं शिव मन्दिरों 
के लिए दान दिये 13 

अमोधवषं प्रथम ने इस प्रकार न केवल प्रजावत्सलता, सांस्कृतिक अभिरुचि 
एवं धार्मिक सर्हिष्णुता का एक मानदण्ड स्थापित किया बस्कि शासको कौ परम्परामें 
एक जेन शासक के रूप मे महानु योगदान दिया । 


पाद टिप्पणियां 

१. गोविन्द तृतीय के तोर्खंडे अभिलेख से उसके शासनकार को अन्तिम ज्ञात तिथि १४ दिसम्बर 
८१२ ई. (एपिग्राफिया इण्डिका, भाम ३, पु ५.४, पक्ति १-२) एवं अमोघवषं प्रथम के 
सिरर अभिलेख मेँ उस्लिखित उसके शासन के ५२वें वषं की तिथि ८६६ ई. के आधार 
पर गणना के अनुसार । 
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७६ 


५, 


जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तर श्ास्त्रोय अध्यर्यनै 


कण्हरी अभिलेख के जाघार पर (इण्डियन एण्टिक्वेरी, भाग १३, पृष्ठ १३५) जयधवला 
टीका की परिसमासि तिथि के आधार पर यह्‌ तिथि मानना (सी आर° कृष्णमाचायं, 
साउथ दृण्डियनं इंरिक्रष्दांस, भाग ११, खण्ड १, प्रस्तावना, पृ० ५; ए° एस° अल्तेकर, 
दि राष्टकूटज एण्ड देयर॒टाद्म्स, ¶० ८७) उचित नहीं है क्योकि परिसमास्ि तिथि 
८३७ ई. है । 
अमोघवर्ष प्रथम के पुत्र कृष्ण द्वितीय के शसनक्राल की ज्ञात प्रारंभिकतम तिथि ८८८ 
ई. (एविग्राफिया इण्डिका, भाग १३, पृ० १८९, पंक्ति २-३) ह । अमोघवषं प्रथम की 
मृत्यु ८७८ से ८८८ ई० के बौच कभी हुई होगी, किन्तु क्ष्ण द्वितीय के शासन प्रारंभ की 
निश्चित तिथिके ज्ञातन होनेके कारण मृत्युतिथिको निश्चय पूर्वक नहीं क्हाजा 
यकता । यदि ८८८ ई. कृष्ण ह्ितीय के शासन का आरंभिक वषं माना जाय तो अमोघ- 
वषं प्रथम का शासनकारु १० वषं के लगभग ओर बढ़ जाएगा । 
विध्वस्तं कान्तपक्तस्य स्याद्रादन्यायवादिनः । 
देवस्य नृपतुंगस्य वर्धतां तस्य शासनम्‌ ॥ 
महावीर कृत गणितक्षारसंग्रह, मंगलाचरणं, दलोक ८ । 
एक अन्य सन्दर्भ मे स्याद्वाद का उल्छेख अमोघवषं प्रथम के कोन्तूर अभिलेखमेभी 
प्राप्त होता है (एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ६, पृष्ट ३७, इलोक ४४) । 
यस्य प्राशुनखांशुजालविसरद्वारान्तराविर्भंवत्पादाम्भोज रजः पिशङ्कुमुकुटम्रतयग्र रतनचयुतिः । 
संस्मर्ता त्वमोघवर्षनुपतिः पूताहमद्येत्यलं स॒ श्रौमन्जिनसेनपूज्यभगवत्पादो जगन्सङ्धलम्‌ ॥ 
--गुणभद्ररचित उत्तरपुराण, प्रशस्ति, इलोक ९ । 
सप्पं पातुमसौ ददौ निजतन्‌, जीमूतकेतोस्सुतः 
श्येनायाथ शिबिः कपोतपरिरक्नार्थं दधी चोऽथिने । 
तेप्येकेकमतप्यंयन्किक महालक्ष्म्यै स्ववामांगुकि 
रोकोपद्रवशान्तये स्म दिशति श्रोवीरनारायणः ॥1 


एपिग्राफिया इण्डिका, भाग १८, पु० २४८, इलोक ४७ 1 
कर्णाटके शब्दानुशासनम्‌, प° १९४; इण्डियन एटिक्वेरी, भाग ३३, पृ° १९८ । 
दि जर्नल आफ दि बाम्बेत्रांच आफ दि रायल एक्लियाटिक सोसादटी, माग २२, पृ० ८१; 
कविरजमार्गं, के. बी. पाठक संपादित, १८९८ 1 
वही । प्रशंसा करने वाटे साहित्यकार हैँ नागवर्म द्ितीय (११५० ई.) केशिराज (१२२५ 
ई.) एवं भटूकरुक (१६०० ई.) । 
दि जनं आफ दिबाम्बे ब्रांच आफ दि रायल एरियाटिक सोसायटी, भाग २२, पृ० ८५ । 
जिनसेन ने अमोघवषं प्रथम का उर्टेख अपने पारर्वाभ्युदय (अंतिमसगं, इलोक ७०) में 
किया है-भुवनमवतु देवः सवंदामोघवषं; ।। 


व्रिसंवादर ४ 


जैन दासक अमोचवषं प्रथम ७७ 


१५. 


५. 


१९. 


१३. 


१४. 


‰५; 


१६. 
१७. 


१८. 


११. 
4: 


५५५ 
९ 


२३. 
र. 
+ ५ 


सूत्र ख्याते दुद्ये' (४।३।२०८) के उदाहरण रूप मे (अदहदमौघवर्षोऽरातीन्‌' उल्लिखित 
है । अमोघवषं प्रथम द्वारा शत्रुशासकों के दाह का उल्लेख एक अभिलेख में भी प्राप्त होता 


-है--“मूपालात्कंडिकाभि (कंटकामान्‌) सपदि विघटितान्वेष्टयित्वा ददाह ।'-- (कापडवंज 


अभिलेख, एपिग्राफिया इण्डिका, भाग १, पु ° ५४, रलोक ९) । 

अमोघवर्षराजेन््र राज्यगुणोदया ।--समापा जयधवला प्राभृतन्याख्या ॥ 
--जयधवलकाटीका, प्रशस्ति, इलोक ८, १२। 

जन साहित्य का बृहद इतिहास, भाग ५ अम्बालाक प्रे° दाह, वाराणसी, १९६९, 

प्रस्तावना, पु० २९। । 

श्रीमतामोघवर्षेण येन स्वेष्टाहितेषिणा । 


देवस्य नृपतुंगस्य वर्धतां तस्य शासनम्‌ ।--मंगलाचरण, इलोक ३, € । 
आकंयोलाजिकल सर्वे आफ वेस्टनं इंडिया, भाग ४, पु° ८७-८९ । 
इण्डियन आक्िटेक्चर, भाग १, पी. ब्राउन, बम्बर्ई, १९५६, पृ० ९० दिञआर्ट आफदि 
राष्टुकूटज, ए० गोस्वामी एवं ओ. शी. गांगुली, कलकत्ता, १९५८, प° २४२५ । 
वही । । 
हत्वा श्रातरमेव राज्यमहरद्देवीं च दीनस्ततो 
लक्ष्मं कोटिमलेरवयत्किल करौ दाता स गुस्तान्वयः। 
येनाव्याजि तनुः स्वराज्यमसङ्ृढाह्यात्यर्थकः का कथा । 
हीस्तस्योतन्नति राष्टुकूटतिलको दातेति कीर््यामपि ॥ 

---संजान अभिलेख, एपिग्राफिया दंडका, भाग १८, पू. २४८, इखोक ४८ । 
गूज्जं रनरेन््रकीर्तेरन्तःपतिता शलाद्कुलुभ्रया । 
गुसैव गु्तनूपतेः शकस्य मशकायते कीर्तिः ॥ प्रशस्ति, शोक १२। 
कोन्नूर अभिलेख, एपिग्राफिया इंडिका, भाग ६, पु० ३१, इलोक ३५-३६ । 
दि जनल आफ दि वाम्बेत्राचि आफ दि रायल एक्लियाटिक सोसायटी, भाग १० पु १६७ 
एवं आगे । 
एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ६, पु० ३१ श्टोक ३५ एवं आगे । 
द्रष्टेन्य. उपरि पाद टिप्पणी १७, १५ । एक जैन मंदिर के लिए दिये गये दान का संदर्भ 
अमोघवषं प्रथमके कालके राणेवेन्नुर कन्नड शोध संग्रहाय अभिलेख में भी प्राप्त है। 
कर्णाटक इस्करिप्यस, भाग १, पृ० १४-१६) । 
द्रष्टव्य, ए. एस. अल्तेकर, दि राष्टुकूटज एण्ड देयर टादरम्स, पृष्ठ ३१२ । 
संजान अभिलेख, दलोक, ४७, उपरि टिप्पणी ५ में उद्धृत 1 
संजान अभिलेख, श्लोक ५० (भग्ना समस्तभूपालमुद्रा गरुडमुद्रया) कोन्नूर अभिलेख, 
दलोक १३ (गरुड्मुद्रया) एवं सिर अभिलेख पक्ति १३ (गरूड लाञ्छन) 1 समुद्रा पर 
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गरुड की प्रतिकृति के लिए द्रष्टव्य, अमोघवषं प्रथम्‌ का जवखेड अभिलेख, एपिग्रापिया 
इण्डिका भाग ३२, दुष्ट १२९. टिप्पणी १, फलक ३; दन्तिवर्मा का गुजरात अभिलेख 
वही, भाग ६, पुष्ट २८५; अमोघवषं के समय का हुविन-हिप्पगि अभिलेख, साउथ इंडियन 
इंस्करिप्डांस, भाग ११, खंड १, पृष्ठ ५, टिप्पणी १ । कक्कं सुवर्णवषं के बडोदा अभिलेख 
(इंडियन एंटिक्वेरी, भाग १२, पृष्ठ १५६) एवं घ्रुवं द्वितीयके बगुमरा अभिलेख 
(वही पृष्ट १८९) की मृद्राओं पर रिव का अंकन कहा गया है । किन्तु ये अंकन गरुड़ के 
ही जान पड़ते हँ 1 इनमें से कक सुव्णंवषं के अभिलेख की मुद्रा प्रकाशित है (कही, पृष्ठ 
१५९ के सामने का फलक) जिसमें गरूड के पंख स्पष्ट द्रष्टव्य है । 
अन्य घार्भिक प्रतीको मे स्वस्तिक का उल्टेख कियाजा सकता हं जिनका अंकन 
अमोघवषं प्रथम के कालके सौरटूर अभिलेखमें प्रात है (साउथ इंडियन इंर्क्रप्टंस, 
भाग ११, खण्ड १, पृष्ठ ८ टिप्पणी ३) 1 
२६. त्रिय प्रियस्संग॑तविर्वरूपस्सुदर्शनच्छिन्नपरावटेपः । 
दिश्यादनंतः प्रणतामरद्रः धियं यांद्यः प्रभवो जिनेन्द्र: ॥ 
अनन्तभोगस्थितिरत पातु वः प्रतापशीलप्रभवोदयाचलः । 
सुराष्टुकूटौज्जितवंशपूवंजस्स वीरनारायण एव वो विभुः ॥ 
--कोन्नूर अभिलेख, इलोक १-२, एपिग्राफिया इंडिका, भाग ६, पृष्ठ ३९ 1 
२७. वही, श्लोक २। 
२८. अमोघवषं प्रथम के संजान, जवखेड, तरसादी एवं सिरुर्‌ अभिकेख तथा उसके काल के 
नीलगुंड अभिलेख एवं दन्तिवर्मा के गुजरात अभिलेखों सें निम्न श्लोक पाया जाता है-- 
स॒ वोऽन्याद्वेधसा धाम यन्नाभिकमरं कृतं । 
हरस्य यस्य कान्तेन्दुकल्या कमलं कतं ॥ 
२९. जयति भुवनकारणं स्वयमूज्जित पुरन्द्रनन्दनो मुरारिः। 
जयति गिरिसुता निरुडदेहो दुरितमयापहरो हरश्च देवः ॥ 
विष्णु एवं रिव के संबंधमें दूसरा इछोकवहीटठैजो टिप्पणी २८ में उद्धृत है (एपि- 
ग्राफिया इंडिका, भाग ६, पृष्ट १०२, द्लोक १, २) । 
३०. वही, पृष्ट २७७, पंक्ति । 
३१. द्रष्टव्य, उपरि टिप्पणी १४, १५ । 
३२. आक्योखाजिकल सर्वे आफ वेस्टनं इंडिया, भाग ५, पृष्ट ८७, पंक्ति । 
३३. एपिग्राफिया इंडिका, भाग १, पृष्ठ २११ एवं आगे, कर्णाटक ईइंस्क्रिप्डंस, भाग १, पष्ट १३ 
एवं आगे । 
सुदु्िपुरी डिग्री किज, 
बलिया, उ० प्रर 
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वरिसंवाद्-~व 


जेन चिन्तन ओर समाज विज्ञान 


सत्वे जीवा वि इच्छंति जीवि न मरिज्जखं । 
तम्हा षाणवहूं घोरं निग्गंथा वञ्जयंति णं ॥ 


जहा दुम्मस्स पुप्फेसु भमरो अआगवियडइ रसं । 
ण य पुष्कं कलामेई सोय पोडेड अप्पयं । 


एमेए समणा मत्ता जे लोए संति साहुणो । 
विहंगम व पुप्फेसु दाणभत्तेसणे रया ॥ 


--दसवेआलियसुक्तं । 


जैन शास्नों के सामाजिकं एवं सांस्कृतिक तत्त्वों कां 
सानववेज्ञानिक अध्ययन 


डां. गोकुलचन्द्र जेन 
जेन श्लास् 

१.०१ जेन शाष् प्राचीन भारतीय भाकाभो--प्राक्रत, संस्कत, अपश्च तथा 
विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में निबद्धदहै अओौरञाजमभी बड़ी संख्या में उपलब्यदहें। 
प्राचीन परम्पराओं के आधार पर संकल्ितिया लिखित होने के कारण इन्हें प्राचीन 
माना जाता है। उपलब्ध सभी श्रो का सीधा सम्बन्ध तीर्थकर वधंमान महावीर 
ओर उनकी परम्परा से है। 

१.०२ जैन याशो को उनकी पूवं परम्परा, केखन-कारु तथा विषय-वस्तु के 
आधार पर स्मष्टरू्पसे परिभाषित ओर वर्गीङ्ित कियागयादहै। इसलिए वहीँ 
राखो की परिभाषा ओर उनकी विषयवस्तु के निर्देशका प्रश्न नहींहै। विज्ञान 
(नेचुरल सादन्सेज) तथा समाज-विज्ञान (सोशल-साइन्सेज) के आधार पर्‌ विषयों का 
अबजो नया वर्गीकरण किया जातादहै, वैसा वर्गकिरण प्राचीन शाखो का सम्भव 
नहीं है । इन शाखो ने प्रवि होकर परिभिन्न विषयों की सामग्री को खोजना होगा 
ओर उसकी वर्गीङ्ित विषय सूचियां तैयार करनी होगी । | 

१.०३ शाखो की त्रिश्वसनीयता का प्रन, अनुसन्धान की दृष्टि से अत्यधिक 
महत्वपूणं है । प्राचीन याघरों के अध्ययन-अनुस्न्धान की, भावषावेज्ञानिक, तुलनात्मक 
तथा अन्य टेक्रिनिकल पद्धतियँ, पिचछी दौ शताब्दियों मेँ विकसित हृई हैँ । उनसे शाखं 
की विश्वसनीयता का परीक्षण करना सम्भव हुआ दहै। इन कसौियों पर कसने से 
अनेक प्राचीन बतायी जाने वारी पोथियों का पर्दाफाश हुआ है ओर अनेकं राखो की 
विश्वसनीयता निर्बाध रूप से प्रमाणित हई है 1 

१.०४ शाखो कै केखन पर देश ओर कारका प्रभाव निश्चित रूपसे देखा 
जाता, प्रभावकी मात्रा कमोबेशदहो सकती दै, पर स्वंधा प्रभावहीन शाख की 
कल्पना नहीं की जा सकती । शाखो पर देश ओौर कार के प्रभाव को जांचने का स्थूल 
आधार रेतिहासिक ओर तुख्नात्मक अपनाया जाता है। यह उपयोगी भी सिद्ध 
हज है। तुख्नात्मक से अभिप्राय मात्रां की पारस्परिक तुजनासे नहींहै, 
प्रत्युत सनपाभपिक वुरत(त्विक, अभितरेवौय तथा अन्य साध्योंसे तुलना करकं 
तथ्यों को जांचने-परखने से है । 


परि वंवाद्‌--४ 


८६ जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अर्ध्यर्यन 


हाघ््ों का अध्ययन आधुनिक सन्दभं मे कौते करें 

२.०१ प्राचीन लाखों मे उपलन्ध सामग्री के आधुनिक सन्दर्भ मे विद्रेषण 
का कायं अत्यधिकं कठिन है । प्रतीक-रूपक (एलीगो रीज्‌), वणंक (मोटिफ) तथा अति- 
दायोक्तिपूणं विवरणं की स्थिति में यह कायं मौर भो जटिल हो जाता है । इसके किए 
बहुज्ञता, अध्ययन मेँ सतत जागरूकता तथा आग्रह्‌ रहित उदार दृष्टि जावद्यक है । 
इनमे से क्रिसी एक के भी अभाव मे अध्येता शाक्लो की दुर्व्पस्या भी कर सकता है 
ओर महत्वपुणं सामग्री नजरन्दाज भी हो सकती है । अतिशय जौदायं भी खतरनाक 
सिद्ध होता दहै। 

२.०२ एक बड़ी कटठिनाई यह भी आती है कि पारम्परिक विद्वान्‌ नई व्याख्या- 
विश्छेषणों से अपनी असहमति भी व्यक्त कर सक्ते ह, भले ही निष्कषं सही गौर 
महत्वपुणं हों । आगे म जेन शाखं के सन्दभं मे जो सामग्री तथा शाख्जीय शब्दावलि 
ओर उसका विद्केषण यहाँ प्रस्तुत करू गा, उसमें भी इस सम्भावना को स्वधा 
नकारा नहीं जा सकता । मेरे साय थोडी सुविधा ओर रियायत इसक्एि हो जातीहै 
कि एक ओर पारम्परिक शाश्चीय पद्धति तथा दूसरी ओर आधुनिक अध्ययन पद्धति, 
दोनों के छोर कु-कुछ मेरी पकडर्मे आ गये हैँ । इसलिए यह भी कह सकता हँ कि 
“नामूं किख्यते किचित्‌, नानपेक्षितमुच्यते' अर्थात्‌ मूल शाश्च से हटकर कुछ नहीं 
क्िखा जायेगा ओर अनपेक्षित भी कुछ नहीं कहा जायेगा । 


शास्र मे सामाजिक ओर सांस्कृतिक तत्वों की खोज 

३.०१ पहर कहा गथा है कि वतमान मे जो प्राचीन जैन शाख उपलन्ध हँ 
उन सभी का सीधा सम्बन्ध तीर्थकर वर्धमान महावीर ओर उनकी परम्परासेहै। 
महावीर के जीवन ओर उनकी परम्परा. विषयक अनुसन्धानों ने इतने तथ्य हमारे 
सामने लाकर उपस्थित कर दिये हैँ कि ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न शाखा-प्रशाखाभों के 
सन्दभं मे उनके अन्तरशाखरीय (इन्टरडिसिषप्टीनरी) अध्ययन-अनुसन्धान की सम्भाव- 
नाएं व्यापक ओर मुखर हती जा रही ह । 

३.०२ महावीर का जन्म ईसा पुवं छटी दाताब्दी मे कब ओौर किंस दिन हुमा 
था यह भी इतिहासविदों ने निद्ित कर च्यिादहै। भारतीय तिथियों के अनुसार 
चैत्र शुक्र वयोदडी को महावीर का जन्म हुआ । ईसवी सन्‌ कौ गणना के अनुसार 
वह्‌ दिन ३० मार्च ईसा-पूवं ५२९९ था 1 महावीर के पिता सिद्धाथं वैशाखी गणतन्त्र के 
कुण्डग्राम के राजा थे । इन दोनों स्थलों कौ पहचान पुरातात्िक सन्दभं सामग्री के 
आधार पर कर छी गयी है । समाजरास्वरीय सन्दभभ॑-सामग्रीने भी इसमे मदद को 
है । महावीर ज्ञातुवंली थे । विहार के इन क्षेत्रो मे जथरिया जाति अभी भी वतमान 
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है। यह्‌ ज्ञातुकाही अपश्रंश-परिवतित नामकरण दहै । महावीर के अनुयायि्यों को 
श्रावक कहा गया है । विहार के मानभूम, सिंहभूम आदि जिलों मे सराक जाति अब 
भी पायी जातीदहै। वह अपनेको महावीर की परम्परा का मानती दहै। समाज- 
शास्त्रीय दुष्टि से इन जातियों का अध्ययन महत्वपुणं हो सकता दहै । भारत के अन्य 
प्रदेशों मे स्थित जैन धर्मानुयायियों का अध्ययन विभिन्न दृष्टियों से अपेक्षितं है । 


३.०३ महावीर ने स्वथं अपने पूवं की किस परम्परा को अपनाथा, इस विषप 
मे भी गवेषणा हर्द है। महावीर के माता-पिता पाश्वं के अनुयायी थे। पादवं के 
अनुयायी पादर्वापत्य कहलाते थे । मगध मेँ पाश्वापत्यों के मोहल्छे के मोहल्ले 
मौजूद थे । । 


३.०४ पार्श्वं से ओर पूवं सिन्धुघादी की सभ्यता तक पुरातात्िक अनुसन्धानं 
ने इस परम्परा का सूत्र जोड दियादहै। इससे इस परम्परा के मानव-वैज्ञानिक 
अध्ययन की सम्भावनां बनी हैँ । 


३.०५ महावीर “जिन' माने जाते थे । इसकिएु उनके अनुयायी कालान्तर में 
जैन कहलाए ओर उनके धमं को जिनधमं या जैन घमं कहा गया 1 इन्दं अर्था मे 
उनकी परम्परा के शास्त्रों को जेन शास्त्र कहा जा सकता है या कहा जाना चाहिए । 
वास्तव में प्राचीन भारतीय साहित्य के वैदिक, जेन, बौद्ध जसे वर्गीकरण कालान्तर 
मे अवेज्ञानिक सिद्ध होगे, एेसी हमारी धारणा है । 


३.०६ जैन परम्परया के जो प्राचीन शास्त्र उपलन्ध हैँ वे विभिन्न प्रकार की 
प्राकृतो, संस्कृत, अपभ्रंश तथा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाजों--प्राचीन कन्नड, प्राचीन 
तमिल, जनी गुजराती, पुरानी राजस्थानी आदि मे उपलब्ध हैँ । यह अकारण नहीं 
है । इसका एतिहासिक भौर शास्त्रीय जाधार्‌ है । महावीर ने जन भाषा में उपदेश 
दिये ये जिसे अर्धंमागधी कहा गया है । जैन शास्तरोमें कहागयाहै करि हमार 
वास्तविक प्रयोजन तात्पयं समक्षाने से है, शब्दों से मोह या उनके प्रति आग्रह्‌ नहीं 
है। इसीकिए यह्‌ भी कहा गथा कि भगवान्‌ तो अथं का उपदेश देते है, उनके शिष्य 
उन्हे शब्दों मे ग्रथित करते है-“अत्थं भास भगवा }' 

यही कारण है कि महावीर के शिष्य जिस क्षेत्र्रदेश में गये, वहां कौ भाषा 
मै महावीर के उपदेशों को जन-मानस तक पहुंचाया, उसी मे शाखो कौ रचना की । 
यह्‌ एक बहुत बड़ा भेदक तत्त्व है जो जेन परम्परा को वैदिक या श्रौत-स्मातं परम्परां 
से अलग करता है। 


षारिसंवाद--ॐ 


८८ जैनविद्या एवं प्राकृतं : अन्त रशास्वीय अध्ययनं 


३.०७ जेन शाखो मे सामाजिक ओर सास्केतिक तच्व इतनी प्रचुर मात्रा में 
उपलन्ध है कि उनका समाजवैज्ञानिकं ओर भानववैज्ञानिक अध्ययन इन विज्ञानं 
के लिषएु नयी आधारभूमि ओर नये क्षेत्र उद्घाटित करेगा । प्रस्तुत गोरी के ल्एिजो 
आधारःसूत्र निर्धारित किये गये है, उनके सन्दभंमें जैन शासख्ोंकी दु्टिको स्पष्ट 
करने कामेँ प्रयत्न करूगा। 
मानवविज्ञान कां परम्पर इतिहास 

४.०१ सभी जेन-शाख् इस विषयमे एकमत दहैँकि मानव के सामाजिक 
जीवन का क्रमिक विकास हृआहै। पिका ओर हसिका क्रम पहिएकी तरह्‌ 
वृत्ताकार घूमता रहता है । इसे “कालचक्र कहा गया है । उत्कषंकाल को "उत्सपिणीः 
ओर अपकषं कार को अवसपिणी काक' कहा गया है । 

४.०२ इसी क्रम में 'मोगभूमि', “यौगछिक जीवन", (कल्पवृक्ष' ओर "कुलकर 
व्यवस्था" का विवरण प्राप्त होता है। मानवविज्ञान की दुष्ट से इसे जाँचने-देखने पर 
मानवविक्ञान की भारतीय शब्दावलि तथा उपयोगी सामग्री प्राप्त हो सक्ती है । 


४.०३ जेन शाखो मे मानव सभ्यता भौर सामाजिक जीवन के विकासकाजो 
पारम्परिक इतिहास मिलता है, उसके अनुसार प्रारम्भ में मनुष्य का जीवन सम्पूणं 
रूपसे भोग-मयथा। इसी कारण उस युग को भोग-भूमि कहा गयाहै। तबन 
सामाजिक जीवन था भौर न समाज व्यवस्था के लिए आचार-संहिता कहा जाता 
है कि तब युगर' पेदा होते थे गौर "युगल! ही समाप्त हो जाते थे। युगलो का जीवन 
वृक्षों पर निभर था । उन्हीं से उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी । 
इन वक्षो को कल्पवृक्ष' कहा गया है । बाद के साहित्य मँ भोगभूमि ओर कल्पवृक्षों 
का जितना ओौरः जिस प्रकार का वणन प्राप्ठ होता है, उससे उस युग का, उस युग के 
सामाजिक जीवन का ठीक-ठीक चित्र बना पाना सम्भव नहीं है, फिर भी उस वणन 
मेसेजोसूत्र प्राप्त होते ह उनपे सामाजिक जीवनके प्रारम्भ की स्थिति का अधारः 
मिलता है । इन सूत्रों का संकलन मानवविज्ञान के अध्ययन के किए उपयोगी होगा । 

४.०४ कुर ओर कुलकर परम्परा-- जव धीरे-धीरे युगरू समाप्त होने लगे 
जौर मानव सन्तति बद्ने ख्गी तब कल्पवृक्षो से उनकी आव्रद्यकताओं की पूति में 
कठिनाई आरम्भ हो गथी । जनसंख्या वृद्धि के साय एक ओर कल्पवृक्ष बहुत कम 
पड़ने रगे, दूसरी ओर सामाजिक जीवन को शुरूआत हुई । मानव सन्तति ने छोटे- 
छोटे समूहो मे रहना प्रारम्भ कर दिया जिसे करर" कहा गया है । इस सामाजिकः 
व्यवस्थाको र्लकारोंने करुखुकरर व्यवस्थाः नाम दियादहै। प्राप्त विवरण के 
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अनुसार श४ कुलकर हुए, जिन्हने सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करनेके 
अनेक प्रयत्न किये । इन कुरुकरों को मनु" भी कहा गया है । जैन शाश्चों के अतिरिक्त 
अन्य प्राचीन भारतीय शालो मे भी मनुओं का विवरण प्राप्त होता दहै) 

अन्तिम कुकर नाभिराय ये । उनकी पत्नी का नाम मरुदेवी था। उन 
दोनों के जो पुत्र हुआ, उसका नाम (ऋषभ' या 'वृषभ' रखा गया । जेन परम्परा में 
ऋषभ को प्रथम तीर्थकर, 'आदिदेव' भौर जैन धमं का प्रवतंक माना गया है । पार 
म्परिक इतिहास काजो विवरण जैन पुराणकारों ने निबद्ध कियादहै, उसमे कहा 
गया है कि ग्राम ओर नगरों की संरचना तथा सामाजिक जीवन का व्यवस्थित खूप 
ऋषभसेदही आरम्भ हमा) उन्हींने विभिन्न कार्योके आधार पर समाज का 
गठन किया तथा सामाजिक जीवन के नियम बनाये । समाजविज्ञान की दुष्ट से वृषभः 
राब्द भी अत्यधिक महत्त्वपूणं है । “वृषभ' प्रजनन का प्रतीक है । संतति का खरोत है । 
ऋषभ स्वथं 'वृषभ' द । शश्लिव' से वृषभ" को अलग नहीं किया जा सकत। । 

४.०५ वगंविहीन समाज संर वना--उस समय जिस कायं को जिस व्प्क्तिने 
स्वेच्छा से स्तरीकार किया, वह उक्तमे प्रवृत्त हुआ । तब न किसी प्रकार के वग मेद की 
आवश्यकता हुई ओर नही कार्यो के आधार पर क्सीने एक दुसरे को छोटा-बड़ा 
या ऊँच-नीन माता) इसलिए सम।ज संरचना की इस अवस्था को वगे-विहीन समाज 
संरचना' कहा जा सकता दै। सामाजिक जीवन की यह्‌ मूकभूत जैन दुष्टिहै, जो 
किसीन किसी रूप मे कर्‌ सहस्र वषं वीतने के बाद भी जेन समाज में अबतक सुरक्षित 
जौरप्रयोगमें है। कुलकरं व्यवस्था मे अपराधः ओर (दण्ड' की जो स्थिति थी, 
उसका भी विवरण प्राप्त होताहै। 
भारतीय संस्कति के नियामक तत्व ओर जेन संस्कृति 

५.०१ भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूणं मुहा सामाजिक गरन की 
अवधारणा दहै। जैन शाख्कारोंने जन्मके आधार पर वणं व्यवस्था को अस्वीकृत 
किया है] उनका कहना है फ सनुष्पर जाति एक है । उसमें पशुओं की तरह गौ ओर 
अव जैसा भेद नहीं किया जा सक्ता--मनुष्यजातिरेकेव । नास्ति भेदो गवाद्ववत्‌ ।' 
यद्यपि देश ओर कारुने जेन समाज के गठन को अत्यधिक प्रभावित किया है, तथापि 
जेन चास्त्रकारों ने आज तक जन्म को 'वगं' मेद का नियामक तत्वं स्वीकार नहीं 
किया । वततंमान जैन समाज भी सामाजिक गठन की दृष्टि से इससे मुक्त है । 

५.०२ भारतीय संस्कृति को दूसरा महुत्वपूणं पहलू जीवन-पड्धति है । यह एक 
एेसा निर्णायक तततव है जो भारतीय समाज में एकता मे अनेकता' का कारण है। 
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९० । जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरगास्त्रीय अध्ययन 


भारतीय संस्कृति विभिन्न प्रकार की जीवन-पद्धतियों का पुंज दहै। इसलिए इसे 
सामासिक संस्कृति (कम्पोजिट कल्चर) कटा जाता है । 

५.०३ जीवन पद्धति के किए हर समूह्‌ ने अपनी अलग आचार-संहिता का 
निर्माण किया है । आचार-संहिताके निर्माण मे मूल जाधार उस परम्पराका 
तात्त्विक-चिन्तन (भेटाफिजिक्स) रहा है । देश, कार ओौर परिस्थितियों के अनुसार 
उसमे अनेक नियम ओर उपनियम समाहित किये गये । इस प्रकार जैन परम्परा के 
चिन्तन ने एक स्वतन्त्र जीवन-पद्धति का निर्माण मौर विकासं किया । इसके अनेक 
दास्त्र उपलब्ध है, जिन्हें 'उपासकाचार' या शश्रावकाचार' कहा जाता है | 

५.०४ आचार-संहिताओं के निर्माण मे चरम सत्य की अवधारणा एक 
महत्त्वपूणं पहलू है 1 इसी के आधार पर जीवन के लक्ष्य का निर्धारण होता है । भारत 
मे मात्र इसी जीवन को चरम सत्य मानते वाखा चिन्तन भी विकसित हुआ तथा इस 
जीवन के साथ पूवं ओर पश्चातु जीवन को स्वीकार करने वाला चिन्तन भी 
विकसित हु । इनको क्रमशः "अनात्मवादी' ओर (आत्मवादी' कहा गया । 


जैन संस्कृति आत्मवादी है । उसके अनुसार यह्‌ जीवन जितना सस्य है, उतनी 
ही इसके पूर्वं ओर इस जीवन के बादके जीवनम सत्यतादहै। इसलिए जीवन का 
चरम लक्ष्य भूत, वत्तंमान तथा भविष्य के जीवन को ध्यानम रखकर तय किया 
गया है । 

जैन संस्कृति मे जीवन का अन्तिमि रक्ष्य (आत्यन्तिक सुख" मोना गया है । 
एेसा सुख जो "अक्लय' है, "जनन्त" है । यही “निश्रेयस' है । इसे ही निर्वाण" या 
"मोक्ष" कहा गया है । | | 

५.०५ जेन संस्कृति मेँ व्यक्ति विशेष या अधिकसे अधिक व्यक्तियों के 
निश्रेयस (गरटेस्ट गुड आव ग्रटेस्ट नम्बर) की बात नहीं कही गयी, प्रत्युत सभी जीवों 
(मानव मात्र नहो) के निशेयस (गुड अव आल) की बात कही गयी है । 

५.०६ निश्रेयस की उपरुल्धि के लिए जंन संस्कृति मे किसी मज्ञौरिए (एजेंट) 
को स्वीकार नहीं किया गया भौर न यह्‌ माना गया कि किसी 'अनिर्वेचनीय' "अदृष्ट 
“सवंशक्तिमान्‌' को समर्पित करने से, उसकी कृपा से निश्रेयस की प्रापि हो सकती है । 
इसकिए उन्होने सृष्टिकर्ता दृख्वर' की “सत्ता' को अस्वीकार किया । उन्होने कहा किं 
अपना ईख्वर व्यक्ति स्वयं है । अपना निश्वेयस उसे अपने “पुरुषाथं' से स्वयं प्राप्त करना 
होगा । यह एक एेसा मेदक तत्व है, जो जेन संस्कृति को भारतीय संस्कृति की अन्य 
धाराओं से पृथक्‌ करता है। 


परि संवाद-४ 


जैन शास्त्रों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्त्वों का मानववैज्ञानिक अध्ययनं २१ 


५.०७ जैन जशास्त्रकारों ने (साधन' ओर “साध्यः दोनो की शुद्धता पर बल 
दिया है । निश्रेयस की प्राप्ति के लिए साधन कौ पवित्रताकी बात करते हुए शाखकारों 
ने अच्छी गौर बुरी प्रवृत्तियों ओर अच्छी ओर वरी वस्तुओंका वर्गकिरण करनेसे 
पूवं दृष्टि की निम॑लता, ज्ञान की सचाई ओर प्रवृत्ति की पवित्रता को बातत कही है | 
यही “धमं है । यही निश्रेयस का मागं है-“सद्दुष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वराः विदुः ।' 

इन्हीं के विवेचन मे शगुभ' जौर अशुभः, ¶पाप' ओौर पुण्य", (भाग्य ओर 
'पुरुषा्थं' की अवधारणाओं का निर्माण हुमा 1 

प्रत्येक व्यक्ति के मन, वचन भौर शरीर की प्रत्येक प्रवृत्ति (एक्टिविटी) शुभ या 
अशुभ हो सकती है । शुभ प्रवृत्ति पुण्य का ओर अशुभ पापका कार्ण होती है--श्ुभः 
पुण्यस्य, अशुभः पापस्य ।' पुण्य सुख का ओर पाप दुःख का कारण बताया गयाहै। 

पाप के मुल में प्रमाद (निग्लीजेन्स) प्रमुख कारण है । राग, द्वेष, क्रोध, मान, 
माया ओर खोभ आदि मनोभाव पाप ओर पुण्य दोनोंके कारणं । इनकेकारणही 
व्यक्ति प्रवृत्ति करता है । 

५.०८ लोकाचार ओर शाखाचार के सम्बन्धमे जैन शाख्रकारोंने स्पष्ट 
कथन किया है | सोमदेव ने च्खिारहैकि गृहुस्थोंके दो घमं है--एक लौकिक, दूसरा 
पारलौकिक । पारलौकिक धमंके लिए शाख आधार हैँ ओर रौकिक धमंके किए 
रोक । "लोक-धर्म' के निर्णायक तत्त्व दो है--एक तो जिससे आपकी सददृष्ट दूषित 
न हो, दूसरा जिससे आपके व्रत या नियम विशेष में दोषन लगे । 

जेन राच्लकारों ने रोक-मूढताओं के अन्तगंत नदी ओौर पवतो की पूजा, समुद्र 
ओर नदीम स्नान को पवित्रता का कारण, संक्रान्तिमें दान, गायके पुष्ठभागको 
नमस्कार, सूयं को अध्यं देना, आदि का निषेध कियादहै। 

जो प्रवृत्ति किसी एक कारण से त्याज्य है, उसे दूसरा बहाना खोज कर अप- 
नानेकाभी निषेध है। जेसे--हिसा त्याज्य है, तो वह्‌ अतिथि, पितरो या देवतां 
किसी के बहाने से भो नहीं की जानी चाहिए) 

५.०९ प्राचीन जैन शाघ्मों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के उपयुक्त 
संकेत सामाजिक तथा मानवविज्ञान के अध्ययन-अनुसन्धान के किए नयी सम्भावनाओों 
तथा नये क्षेत्रों को उद्घाटित करने मे उपयोगी ओर महत््वपूणं हो सक्ते हैँ ! 


श्रमणविद्या संकाय 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विदवविद्यार्य 
वाराणसी, उत्तर प्रदेदा 
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परिसंवाद-४ 


सत्रहुवीं शताब्दी के उत्तरप्रदेश के कतिपय 


विशिष्ट जैन व्यापारी 
डां. उमानाथ श्रीवास्तव 


जेन समाज के सदस्यों द्रारा धा्मिक-मान्यता “अहिसा परमो घमः" के सिद्धान्त 
का पालन व्यापारकेक्षेत्रमे भी किया जाता रहादहै। मरे लोग कुछ उसी प्रकारका 
व्पापार अथवा व्यवसाय करते है, जिसमें हिसा न हो । अतः लकड़ी काटने, मछली 
मारने या उससे सम्बन्धित व्यवसाय, शहद (मधु) का व्यापार, खेती करना जादि 
इनके हेतु वजित हैँ, क्योकि इनसे जीव-हिसा होने की संभावना बनी रहती है । 
इसलिए ये कुछ खास प्रकार के ही व्यापार जथवा व्यवत्ताय करते है । 

सत्रहवीं शताब्दी का समय भारतवषं के व्यापारिक इतिहास मे चरमोत्कषं का 
काल था।, उस समय मुगल-साम्राज्य का राजनीतिक विस्तार काबुखसे ब॑गाखकी 
खाडी तक तथा कदमीर से सुदूर दक्षिण तक हो गया था । महान्‌ मुगल-सम्नार्‌ अकबर 
ने राजनीतिक स्थिरता के साथ दही जीवन तथा सम्पत्तिकी सुरक्षाभी प्रदानकी 
तथा भारतीय व्यापार ओर व्यवसाय को उन्नति प्रदान करनेके च्िएु समुचित 
वातावरण का निर्माण भी क्रिया था।* एसे उपयुक्त समय मे भारतवषं के जैनो, 
विशेषकर गुजराती तथा राजस्थानी जनों ने इस अवसर का लाभ उठाकर व्यापारिक 
प्रगति की । । 


मगलवंशा के संस्थापक बाबर ने आगरा (उ० प्र०) को अपनी राजधानी बनाया 
था ! उसे शासन-व्यवस्था को सुदु करने के लिए पर्या अवसर नहीं मिला, इसी 
प्रकार हुमायूँ का भी पूरा जीवन जपने शचरुजों के विरुद युद्ध करनेमं ही समदो 
गया 1 अतः राजधानी आगरा की व्यापारिक एवं राजनीतिक उन्नति नहीं हो सकी । 
महान मुगल सभ्नाट्‌ अकबर ने आगराको विशार भवनों आदिसे सुसज्जित कर 
एक महत्त्वपुणं स्थान का दर्जा प्रदान किया । राजधानी होने के कारण आगराको 
व्यापारिक प्रधानता भी मिली । देश भर के महत्वाकांक्षी व्यापारी जौर व्यवसायी 





१. डं. सुरेन््रगोपाक “सत्रहवीं सताब्दी मेँ बिहार में जैनः प्रोसीडिग्स भारतीय इतिहास 
काग्रेस का तेतीसर्गं अधिवेक्ञन (१९७२) पु० ३२० । 
२. वही, पु० ३२० । 


परिसंवाद ४ 


१०८ जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरञ्चास्त्रीथ अध्ययन 


आगरा आकर व्यापार करने लगे ] आगरा की व्यापारिक एवं राजनीतिक महत्ता को 
देखते हुए अंग्रेज ने अपनी व्यापारिक कम्पनी की एक शाखा जहाँमीर के शासन काल 
कै प्रथम दशक मे ही यहाँ स्थापित करदी थी। 

जैन सोतोंसे यहभी पता चल्ताहै कि अकबर, जर्हगीर ओर गाहजहां 
के गासन-कारु तक आगराकी व्यापारिक प्रधानता बनी रही। अकबर तथा 
जहाँगीर के समकारीन जैन मुनि सिद्धिचंद ने लिखा दै--“यह्‌ नगर यमुना नदी के 
किनारे बसा हृभा है । घनी व्यपारी गौर दुकानदार यहाँ निवास करते हैँ । बाहर 
से भी व्यापारी यहाँ जतेर्हँ तथा खरीद-विक्री करते है, हाथी, घोडे, पक्षी, हीरे, 
जवाह्‌रात, दास, कपडे, मीटे फल, सढ्जी आदि का उच्व स्तर पर यहाँ व्यापार होता 
है ।3 सत्हवीं शताब्दी के महान्‌ जेन कवि बनारसीदास ने भी अपने आत्मचरित्र 
""जधेकथानक'' मे आगरा की व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रधानता का वणेन 
कियादहै। 

सम्राट अकबर जेनों के 'अहिसा' के सिद्धान्त से प्रभावित हुआ था। अतः 
उसने जैनों के कुछ महत््वपूणं पर्व पर मुगल-साग्नाज्य में जीवहिसा परं प्रतिबंध र्गा 
दियाथा। इस संदभं मे उसने कई फर्मान जारी क्ियिंथे।* सम्राट जहाँगीरने 
सम्राट बनने पर इन राज्याज्ञाओं को पुनः जारी नहीं किया । अतः आगरा के प्रमुख 
जनों ने १६१० ई० में प्रसिद्ध तपागच्छाचायं श्रौविजयसेन सूरि को गुजरातमें इस 
संदमं मे प्रयास करने के लिए एक विज्ञप्ति पत्र भेजा }* श्री सूरि अस्वस्थता के कारण 
नहीं जा सके, लेकिन उन्होने अपने दो प्रमुख शिष्ों, विवेकहषं ओर उदयहषं को 
जहांगीर के दरवार में भागरा मेजा था] राजा रामदास के प्रसास से सम्राट जहगीर 
ने उपर्युक्त राजाज्ञाओं को पूनः जारी फिया । इस विज्ञसि पत्र को कलात्मकं रीतिसे 
तैयार किया गया था, जिसे दरबारी चित्रकार शाल्िवाहुनने चित्रित कियाथा।° 
इसमे राजदरवबार जौर जेनोंके सामाजिक एवं ्घामिक जीवन का सुन्दर चित्रण 
किया गयाथा। । 





३. सिद्धिचन्द उपाध्याय, भानुचन्द्रमगिचरत्रम मोहनदास दलीचन्द देसाई (संपा०) (कलकत्ता, 
सिघी जेन ग्रन्थमाला १९४१) उग्रसेनपुरवणंनम्‌ प° ३ । 

४. महावीर प्रसाद द्विवेदी "ही रविजयसूरि' सरस्वती (जून १९१२) । 

५. विस्तार के जिए डों० हीरानन्द शास्त्री प्राचीन विज्ञसि पन्न (बडोदा राज्य प्रस, १९४२) 
पु० १९-४२ । 

६. एन० सी० मेहता, स्टडीज इन इंडियन पे्टिग (बम्बई, १९२६) प° ६९ । 


परिसंवाद ४ 


सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरप्रदेश के कतिपय विरिष्टं जैन व्यापारी १०९ 


इस प्रकार इस विज्ञति पवसे जैनोंकी राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति पर 
प्रकाश पड़ता है। साथ दही इससे जहांगीरकाटीन आगरा के कुच प्रमुख जंन सेठ- 
साहुकारो के नाम भी प्रकार में आते हैँ । इससे सबहुवीं शताब्दी के जैन व्यापारियों के 
बारे मे जानकारी भी प्राप्त होती दै) १७बीं शताब्दी के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के 
दस्तावेजों मे उन व्यापारियों के संबंध में महत्वपुणं सूचनायें प्राप्त होती हैँ । 


उपर्युक्त सख्ोतों के आधार पर सव्रहवीं शताब्दी के आगरा के कु प्रमुख जैन 
व्यापायियों का विवरण इस प्रकार है - 


१. हीरानंद मुकोम 
सम्राट अकबर के शासन के अंतिम वर्षो तथा जहाँगीर के रासन कारके 
प्रारंभ में जागराके सेठ हीरानंद शाह्‌ अत्यन्त धर्मात्पा एवं धनवान्‌ व्यक्ति ये । 
इनकी जाति ओसवाल थी । ये हीरे-जवाहरात का व्यापार करते थे तथा अकवर के 
समय म शाहजादा सरीम के कृपापात्र जौहरी थे ।° अकबर कौ मृत्यु के पश्चात्‌ भी ये 
जहाँगीर के कृपापात्र जौहरी बने रहे । संभवतः इनको जवाहरात की मुकीमी का पद 
मिला था। इनके पिता का नाम साहं कान्हड तथा माता का नाम भामनीबहू था ८ 
इनके पत्र का नाम शाह्‌ निहालचंद था। इन्होने १६०४ ई० मे सम्मेदरिखर तीथं के 
दिए संघयात्राको थी। संघ के साथ हीरानन्द सेठ के अनेकं हाथी, घोडे, पैदल तथा 
तुपकदार थे ।* शाह्‌ ही रानन्द की ओरसे पूरेसंवको प्रतिदिन भोज दिया जाता 
था । संघ लगभग एक वषं तक यात्रा करने के पश्चात्‌ वापस आया। इस धार्मिक 
कायं से शाह ही रानंद मुकीम की आर्थिक स्थिति का आभास मिल्ताहै) सम्राट्‌ 
अकबर की मत्यु (१६०५) के पश्चात्‌ जब जहाँगीर सम्राट्‌ बना, तब भी शाह्‌ हीरानंद 
उनके व्यक्तिगत जौहरी ओर कृपापात्र बने रहे । सन्‌ १६१० ई० में शाह हीरानंद ने 
सम्राट जहांगीर को अपने घर आमंत्रित किया, अपनी हवेटी की भारी सजावट की, 
सम्राट को बहुत मूल्यवान्‌ उपहार दिया ओर उसको तथा दरबारियों को शानदार 


७. बनारसीदास, बनारसी विलास अ्धकथानक समीक्षा सहित, नाधूराम प्रेमी (संपा) 
(बम्बर, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय १९०५) पु० ४९ ॥ 

८. पूरनचन्द नाहर संक० जैनलेख संग्रह द्वितीय भाग (कलकत्ता १९२७) लेखांक १४५१ । 
अगरचन्द नाहर "दाह हीरानन्द तीर्थयात्रा विवरण ओर सम्मेतशिखर चैव्य परिपाटी 
अनेकान्त (मई १९५७) पु० ३०० 1 


परिसंवाद- 


११० जैनविद्या एवं प्रात : अन्तरदास्त्रीय अध्ययन 


दावत दी ।१* इस प्रकार, शाह हीरानन्द मुकीम न केवलं एक धनी व्यापारी ओर 
धार्मिक व्यक्ति थे, बत्कि स्राट्‌ जहाँमीर के कृपापात्र भी ये। 


इनके पृत्र शाह्‌ निहाल्चन्द्र भी संभवतः हीरेजवाहरात काही व्यापार करते 
थे ] यह्‌ भी एक धामिक व्यक्ति थे । सन्‌ १६११ ई० मे जिनचन्द्रसूरि से एक पाश्वं 
प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई थी ।*१ सन्‌ १६१० ईण्मे आगराके जेनसंघकीभोरसे 
तपागच्छाचायं विजयसेनसूरि को जो विज्ञप्ति पत्र भेजा गया था, उसमे वहां के ८८ 
श्रावकः तथा संचपतियों के हस्ताक्षर थे । उस सूची के संघपति नीहालु ही शाह 
हीरानंद मुकीम के पुत्र निहाल्चंद्र थे ।** 


२. सबर्खछासिह मोटिया 


ये नेमिदास (नेमा) साहु के पुत्र तथा जहांगीर के शासनकाल मे आगराके 
एक अति वैभवशाली जैन व्यापारी थे । इन्होने बनारसीदास को (सन्‌ १६१५१९६ ई. 
मे) आगराके व्यापारमे असफ हौ जने पर सान्न मे नरोत्तमदास जनके साथ 
व्यापार करने के लिय पूवं की ओर-पटना, बनारस, जौनपुर आदि नगरों की ओर 
भेजा था*३, क्योंकि वहाँ भी उस समय अच्छी व्यापारिक मण्डयां थीं। संभवतः 
सबरुविह्‌ मोरिया ने इन व्यापासियों, बनारसीदास एवं नरोत्तमदास को आर्थिक 
सहायता प्रदान की होगी तथा यह भी आभास मिलता है कि सबल्सिह्‌ मोष्यिा 
की उक्त नगरों मे भी व्यापारिक गाखाये रहीं होगी जहाँ बनारसीदास एवं न रोत्तम- 
दास उनके प्रतिनिधिके रूपमे गये होगे । इन लोगो को वहाँ व्यापारिकं सफर्ता 
मिरी थी । यद्यपि नयेत्तमदास वापस आगरा ञा गये थे, लेकिन बनारसीदास पिता 
की बीमारीके कारण आगरा वापस नहीं मा सके थे। नरोत्तमदास का रेखा (साक्ञ 
का हिसाब) साफ हो गया था ठेकिन बनारसीदास की अनुपस्थिति के कारण एेसा नहीं 
हो सका 1 बनारसीदास को सबलसिह ने इस संदभं मे एक पत्र भेजा था कि आगरा 
आकर अपना हिसाब साफ कर लो, बाद मे बनारसीदास के आगरा भाने पर काफी 





१०. ज्योत्तिप्रसाद जैन, प्रमुख एेतिहासिक जंन पृरुष ओर महिश ,एं (कारी, भारतीय ज्ञानपीठ 
प्रका०, १९७५) पु० २९० 

१९१. वही, पु० २९०) 

१२. डां° हीरानन्द शास्त्री, प्राचीन विज्ञप्ति पत्र (बड़ौदा, राज्य प्रेस, १९४२) प° २५॥। 

१३. बनारसीदास बनारसी विक्तास, अर्धेकथानक की समीक्षा सहित, नाधूराम प्रमी (संपा०) 
(बम्बई, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय प्रका० १९०५} पु० ७५ । 


प्रिसंवदे ४ 


सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरप्रदेश के कतिपय विशिष्ट जैन व्यापारौ । १११ 


परेशानियों के बाद उनका हिसाब साफ हो सका था । चूँकि इस संदभं मे बनारसीदास 
को सबलसिह मोखिया की हवेली पर कई बार जाना पड़ा था, इसलिए बनारसीदास 
ने उनकी हवेरी एवं दरबार के शानशौकत का विशेष उल्लेख किया दै ।*५ वे लिखते हैँ 
किसाहूजीका दरवार जिस तरह से सुसज्जित था, उस तरह उन्होने इसके पूवं 
नहीं देखा था 1 साहू जी तकिये के सहारे पड़ है, बंदीजन विरद पढ़ रहे है, नृत्यांगना 
नृत्य कर रही ह, भाड्‌ भी मस्त हैँ तथासेठजी के सेवक भी मगन है |^ इस प्रकार 
बनारसीदास के विवरण से पता चकर्ता है कि सेठ सबरुसिह मोषा उस समय के 
एक अतिवैभवशाछी सेठ (साहुकार) थे । इसके ही साथ वह एक एसे महाजन थे, 
जो साञ्लेदारों को व्यापार करने के लिए आगशथिक सहायता भी प्रदान करते थे, अर्थात्‌ 
वहु रूपये के ऊेन-देन का भी कार्यं करते ये । यद्यपि इनके द्वारा किया गया कोई 
धामिक कायं का उल्लेख नहीं मिता तथापि १६१० ई. मे आगराके जैन संघ की 
ओर से तपागच्छाचायं विजयसेनसूरि को जो विज्ञप्ति पत्र भेजा गया था, उसमें 
संघपति सब ही सबटरसिह्‌ जान पडते हैँ ।< 
३. वद्धंमान कंवर जी 

वद्ध॑मान कवर जी आगरा नगर के निवासी तथा संघपतिको उपाधिसे 
विभूषित थे \ ये दलाली का काम करतेथे।* एक व्यापारी होनेके साथदही यह्‌ 
धाक व्यक्ति भी थे। सनु १६१८६. मे बनारसीदास आदिके साथ इन्होने 
अहिच्छत्रा (बरेरी) एवं हस्तिनापुर (मेरठ) आदि जैन तीर्थो को यात्राकी थी 1" 
सन्‌ १६१० ई. के आगरा विज्ञप्ति पत्र मे इनका भी नाम है।*^ 
४. साह बन्दौदास 

ये आगरा नगर के निवासी थे तथा जवाहरात का व्यापार करते थे । इनके 
पिता का नाम दूकहसाह्‌ था । इनके बड़े भाई उत्तमचंद जौहरी भी आगरा मे निवास 
करते हए जवाहरात का व्यापार करते थे । साह बंदीदास जेन कवि बनारसीदास के 
बहनोई थे तथा मोतीकटरा मुहल्ले मे रहकर मोती आदि जवाहरातों का व्यापार करते 
ये ।** सन्‌ १६११ ई. म बनारसीदास कपड़ा, जवाहरात, ते, घी आदि वस्तुभों को 





१४. वही, पृ. ८२ । १५. वही, पु. ८२ । १६. भ्राचीन विज्ञसि पत्र पु. २५। 
१७. प्रमु एेठिहासिक जन पुरुष ओर महिलाये, पृ. २९१ । 
१८. वही, पु. २९१ 1 


१९. डं ही रानंद शास्त्री, प्राचीन विज्ञक्ि पन्न २५॥ 
२०. बनारसीदास, अनारसौविलास अर्धकयानक की समोक्लाः सहित, पु. ५७ । 


परिसंवाद-$ 





११२ जेन विद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


लेकर व्यापार करने के किए आगरा गये थे, इस समय साह बंदीदास की सहायता से 
इनको मोतीकटरे मे किराये पर एक मकान मिरु सका था ।*१ आगरा-विज्ञप्ि-पत्र में 
इनके नाम का भौ उल्लेख है ।*ः 


५. ताराच साहू 


ये आगरा के धनी श्रावक एवं व्यापारी थे | इनके अनुज कल्याणमल थे, 
जो खेराबाद (सीतापुर) के निवासी एवं धनी व्यापारी थे । उस समय खेराबादी कपड़ों 
की काफी माँग थी। संभवतः कल्याणमरुजी क्पडोंकादही व्यापार करते थे, इनके 
बडे भाद व्यापारको ध्यानम रखते हुए राजधानी आगरामेजा बसेथे। सेठ 
कल्याणमल की पुत्री के साथ कविवर बनारसीदास का विवाह हुआ था | 


ताराचंद्र साहू ने बनारसीदास को, जब वे व्यापार मे असफल रहे धे, आगरा 
मे गभग २ महीने तक अपने घरमे रखा था । इन्हीं के यहाँ रहकर बनारसीदास ने 
धरमदास जौहरी के साथ साज्ञेमे व्यापार करना शुरु किया था।*“ सन्‌ १६१० के 
आगरा विज्ञपि पत्र मे इनका नाम अंकित ह | 


६. खरगसेन 


खरगसेन के पिताका नाम मूल्दासथा। सनु १५५१ ई० मेये नरवर 
(ग्वाल्यिर) के मुगल उमराव के व्यक्तिगत मोदी थे । उनकी मृत्यु के बाद खरगसेन 
अपनी माता के साथ अपने ननिहाल (जौनपुर) मे आकर रहने खगे | इनके नाना 
मदनर्सिह्‌ चिनाख्िया जौनपुर के नामी जौहरी थे। चूंकि मदनसिह्‌ के कोई पृत्र नहीं 
था, इसक्िए उन्होने खरगसेन को पुत्र की तरह स्नेह्‌ दिया तथा व्यापार करने कै लिए 
प्रोत्साहित किया । इसी संदभं में खरगसेन जी ने बंगाल के पठान सुल्तान के राज्य 
मे दीवान धन्लाराय के अधीन चार परगनों की पोतदारी कौ । उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
आप जौनपुर लौट आये । सन्‌ १५६९. ई. मे इन्होने जागरा आकर सुन्दरदास पीतिया 
नामक व्यापारी के साथसाज्ञेमे व्यापार किया 1७ इसमे आपको काफी भाय हुई । 





२९१. वही, पृ. ५७ । 

२२. डँ. हीरानंद शास्त्री, प्राचीन विज्ञसि पत्र, पु. २५। 

२३. बनारसीदास, बनारसी विलतं अद्ध कथानकं को समीक्षा सहित, पु. ६२। 
२४. वही, पु. ३४। २५. वही, पु. ६३ । 

२६. प्रान विक्ञसि पच्च, पृ. २५॥ 

२७. बनारसीविलास अद्धंकथानक की समीक्षा सहित, पु. ३१1 


परिसंवाद-४ 


सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरप्रदेश के कतिपय विशिष्ट जेन व्यापारी ११३ 


इसी समय खरगसेन का विवाह मेरठ नगर के सूरदास जी श्रीमाल की कन्या के साथ 
हुजा । सन्‌ १५७६ ई० मे खरगसेन ने आगरा नगर, विपुर धन का अधिकारी होकर, 
छोड दिया । जौनपुर आकर आप वहां के प्रसिद्ध धनिके काला रामदास जी अग्रवार 
के साथ सज्ञे मे जवाहरात का व्यापार करने लगे ।< इन्होने अपनी पूत्रियोंका 
विवाहं आगरा एवं पटना मे धनी व्यापारियों के साथ किया । कुक समय तक खरग- 
सेन इलाहाबाद नगर मे राहुजादा दनियार के सूबेदारी मे, जवाहरात के लेन-देन का 
व्यापार करते रहे । शाहजादा दनियाल द्वारा व्यक्तिगत जव्राहरात की मागोंकोयेही 
पूरा करते थे! खरगसेन अपने जीवन के अंतिम समय तक जौनपुरमें ही रहकर 
जवाहरात का व्यापार करते रहे । सनु १६१७ ई. म बोमारी के पश्चात्‌ जौनपुरमे 
इनका निधन हो गया । 


७. बनारसीदास 


कविवर बनारसीदास खरगसेन जौहरी के एकमात्र पुत्र थे । अधिक लाड 
प्यार के कारण बनारसीदास अपने . पैतृक व्यवसाय मे बराबर असफ होते रहै । 
इन्होंने करई बार भिन्न-भिन्न स्थानों पर व्यापार किया, केकिन दुभग्यवश सफलता 
नहीं मिली । सबरुसिह मोरिया ने पूवंकी ओर बनारस, जौनपुर, पटना, आदि 
स्थानों पर व्यापार के चिए इनको भेजा था, लेकिन उसमे भी राभ नहीं मिखा। 
व्यापारी होने के साथ दही आप एक कवि भी थे | इन्होने अपनी आत्मकथा लिखी है, 
जिसमे अपने जीवन के पचपन वर्षो की घटना को छिपिबद्ध किया है, इसीलिए उसका 
नाम “अधं कथानक'' रखा । इसमे उन्होने १५८६ ई० से १६४१ ई. तक कौ घटनाओं 
का वणेन किया है! संभवतः हिन्दी भाषा का यह प्रथम आत्मचरित्र है । कवि होने 
के साथ ही आप एक व्यवहार कुशल व्यक्ति भी थे । जौनपुर के अधिकारी चिनकटीच 
खाँ से आवकी मित्रता थी, उसको उन्होने “श्रुतिबोध'' आदि ग्रंथ पढाये थे ।3 
बनारसीदास के आत्मचरित्र “अधं कथानक'' से पता चलता है कि सत्रहवीं शताब्दी 
मे न केवल उत्तरप्रदेदा मे, बल्कि बिहार ओौर बंगाल में श्रीमार, ओसवाक, अग्रवाल 
आदि जातियों के जैन व्यापारी निवास करते थे तथा उनकी समाज एवं शासन में 
प्रतिष्ठा थी । सम्राट, सूबेदारों एवं अन्य पदाधिकारियों से इनका विशेष सम्बन्ध बना 
रहता था । अधिकांश जैन व्यापारी सुशिक्षित होते थे तथा सरलतापूवंक दूसरे राज्यों 
की भाषां को सीख केतेथे। 


२८. वही, पु. ३१। २९. वही, पु. ३९। 
३०. डो. ज्योतिप्रसाद जैन, प्रमुख एेतिहासिक जेन पुरुष ओर महिलायं, पृ. २९२ । 





परिसंवाद-४ 


११४ जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


८. धरमदास जौहरी 


ये आगरा-निवासी जैन व्यापारी थे। इनके पिताका नाम अमरसीथा। 
संभवतः ये गुजरात के मृर निवासी जान पडते ह, कदाचित्‌ व्यापारको ध्यानमें 
रखते हए आगरा आ बसे थे ।* धरमदास बुरे व्यसनं से ग्रस्त था, इसीकिए्‌ इसके 
पिता अमरसी ते इसको बनारसीदास का व्यापारिक साङ्गीदार बना दियाथा | इस 
संदभं मे अमरसी ने धरमदास जौहरी को ५०० मुद्रायें दी थीं । इस प्रकार बनारसी- 
दास ओर धरमदास जौहरी ने मोती, माणिक, मणि, चूना जादि वस्तुओं को खरीदने 
एवं अच्छे दामों मे बेचने का व्यापार किया जिसमे इनको लाभ भी मिलाथा।* 
९. संघपति चन्द 

ये आगरा नगर के एक धनी जैन थे । संचपत्ति, जेन समाज की एक विशिष्ट 
उपाधि होती थी । धनी एवं व्यापारी होने के साथ ही साथ आप एक धार्मिक व्यक्ति 
भी थे। सन्‌ १६१० ई. के आगरा-संघ के विज्ञप्तिपत्र, जो श्रीविजयसेन सूरि को भेजा 
गया था, मेँ सूरि जी से संघपति चन्द्‌ हारा निर्मित नवीन जिन चैत्य की प्रतिष्ठा हेतु 
पधारने हेतु नच्र प्रा्थेना की गई थी 133 


१०, तिहूना साहू 


ये सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वाद्धं के एक धनी जैन व्यापारी थे । इनकी जाति 
अग्रवाल थी । इन्होंने आगरा मे एक विशाल जिनमंदिर बनवाया था ।** आगरा के 
तिहुना साहू के इसी मंदिर में रूपचन्द्र नाम के गुणी विद्वानु १६३५ ई. मे आकर 
ठहरे थे । इनके पांडत्य की प्रशंसा सुनकर बनारसीदास को मण्डी कं सभी 
अध्यात्मप्रेमी उनसे जाकर मिरे मौर विनयपूवंकं उनसे “गोम्मटसार'' का प्रवचन 
कराया था“ 





३१. बनारसीदास, बनारसीविलास अरद्धंकथानक समीक्षा सहित, पु. ६३ । 
देर. वही, पु. ६३। 
३३. भंवरलार नाहटा, उदयपुर का सचित्र विज्ञप्तिपत्र, 
नागरो प्रचारिणी पत्रिका १९५२, अंक २-३ । 
२४. बलभद्र जेन, संपा., भारत के दिगम्बर जन तीर्थं प्रथम भागं 
बम्बई, भारतवर्षीय दि० जंन तीर्थ क्षत्र कमेटी प्रकाशन, १९७५, पु. ६० । 
३५. प्रमुख एतिहासिक जेन पुरूष ओर मिलाये, पु. २९२। 


'परिसंवाद 


सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरप्रदेश के कतिपय विशिष्ट जैन न्यापारी ११५ 


११. जादसाह्‌ 


ये आगरा के रहने वारे धनी जेन व्यापारी तथा अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के दलाल थे ।* अग्रेजों ने इनको आगरा के दरबार से सम्बन्धित व्यापारिक कार्यो 
को निपटाने के किए रखा था । इन्होने इस सन्दभं मे आगरामे एक मकान बारह 
सौ मुद्राओोंमे खरीदा था। व्यापार के उद्देश्य से इनको सूरत, अहमदाबाद, 
बुरहानपुर आंदि स्थानोंकी यात्रा करनी पड़तीथी 1 रुपयों के लेन-देन को लेकर 
अंग्रेज का इनसे सम्बन्ध खराबहो गया था, इसक्एि इनको दलाली के कायंसे 
मुक्त कर दिया गयाथा।> ये महाजनीका भी कायं करतेथे। इनकेद्वारा किये 
किसी धामिक कायं का उल्केख नहीं मिलता, ठेकिन सन्‌ १६१० ई. के आगरा संघ 
दारा भेजे गये विज्ञप्ति-पत्र मे इनका नाम आया है ।^ 


१२. कत्याण साह 


ये आगसके रहने वाके धनी जेन व्यापारी थे तथा महाजनी का कायं करते 
थे ।*° ये अंग्रेजों तथा अन्य व्यापारियों को ब्याज पर आर्थिक सहायता करते थे। 
इस कायं हेतु इन्टोने आगरा के अतिरिक्त अन्य करई नगरों मे अपने प्रतिनिधि नियुक्त 
कियेथे। पटनामे भी इसी तरह का प्रतिनिधि रहता था ।** इन रोगों को साहू या 
साह के नामसरे जाना जाताधा। सर्याफ्के रूपमे भी कल्याण साहू प्रसिद्ध थे। 
सर्यफों मे उस समय काफी एकता थी । सभी लोग नियोजित ढंग से कायं करते घे, 
यही कारणथाकि इन लोगोका व्यापार पूरेदेशमें अबाघ गति से सम्पन्न होता 
था 1 सन्‌ १६१० ई. के विज्ञप्तिपत्र मे इनका नाम आया है ।* 








६. विकियम फोस्टर (इंग्लिश फक्टरीज इन इण्डिया, द्वितीय भाग, १६२२-२३ (आक्सफोड, 
` १९०८) पृ. २१1 


३७. वही, पु. १४७ । 
३८. वही, पु. १४७ ॥ 
३९. प्राचीन विक्ञप्विषन्न पु. २५॥। 


४०. विलियम फोस्ट र "द्ग्ल फक्टोज हन इण्डिया' प्रथम भाग, १६१८-२१ (आक्सफोडं, 
१९०६) पृ. २४७ । 


४१. वही, पृ. २४७ । 
४२. सर्फ विभिन्न स्थानों पर प्रचक्त मुद्राओं को लेना तथा उनको आवद्यकतानुसार दूसरी 


मुद्राओं में परिवतित करना, यही काम सर्फ का होता था अर्थात्‌ 10, € ०11818€ा. 
४३. ब्राचीन विक्तप्तिपन्र, पृष्ठ २५। 


परिसंबाद- 


११६ जनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्व्रीय अध्ययन 


१३. नाधुसाह्‌ 

ये आगरा के रहने वाले धनी जन महाजन थे। अग्रेजोंके साथ व्यापार 
केरनेके उद्देद्यसे दोयातीन सार तक सूरत (गुजरात) जाकर रहे। अगरेजों ने 
इनको सररफि के रूप मे मान्यता प्रदान करके पुनः आगरा भेज दिया ।५* सन्‌ १६१९ 
ई. मेये आगरामे अंग्रेज के सर्फ का कायं करने लगे । व्यापार के सन्दभं में इनको 
गुजरात के नगरों अहमदावाद आदि स्थानों पर भी जाना पडता था । अक्सर ये 
सम्राटके साथ अग्रेजोंके प्रतिनिधिके रूपमे यात्रा करते थे “^ सन्‌ १६१० ई° 
के विज्ञपिपत्र मे इनका नाम भी सम्मिलित है 1 


१४. भोमजी 


ये आगरा के रहने वाले घनी जेन महाजन (बकर) थे ! इनका धनिष्ठ सं्बध 
प्रसिद्ध जैन व्यापारी वीरजीबोरा सेभीथा। इन्हने अंग्रेज कम्पनी की आगरा- 
शाखा को ३००० रुपये का ऋण सन्‌ १६२८ ई. मे दिया था ।*° ये अक्सर व्यापार के 
उद्देष्य से आगरा के बाहर अन्य प्रसिद्ध व्यापारिक नगरोंमे भी जाया करतेथे। 
कुछ समय पस्चात्‌ उन्होने अंग्रेज को ऋण पर॒ आर्थिक सहायता देना बन्द कर दिया 
था तथा वीरजी बोराके ही समर्थक बने रहे । सनु १६१० ई. के आगरा के विज्ञपि- 
पत्र मे इनका नाम सम्मिलित है ।*८ 


१५. कासीदास 


ये सम्भवतः आगराके ही रहने वाङ धनी जैन व्यापारी थे } ये, उस समय 
के सबसे धनी जेन व्यापारी वीरजी बोरा, के प्रतिनिधि (वकील) के रूपमे जागरा 
रहते थे । बोरा की व्यापारिक शाखा आगरा, बुरहानपुर, सुरत, गोलकुण्डा भादि 
स्थानों पर फली हुई थी । कासीदास जी आगरा मे रहकर अग्रजो के साथ वीर जी 
बोरा की ओर से सम्बन्ध बनाये रखते थे तथा दूसरी ओर वीर जी बोरा कीमोरसे 
मुगल दरबार से भी मेत्रीपूणं सम्बन्ध कायम रखते थे । व्यापार के सन्दभं मे, इनको 





४४. ईग्लिक्ष फक्टीज इन इंडियाः प्रथम भाग (१६१८-२१) पृष्ठ ९१। 

४५. वही, पुष्ठ ९१ । 

४६. प्राचीन विज्ञप्तिपन्न, पछ २५। 

४७. विलियम फोस्टर, इंग्लिश फक्टरीज इन दृण्डिया, तृतीय भाग १६२४-२९ (आक्सफोडं, 
१९०९) पुष्ट २७१ । 

४८. प्राचीन विज्ञप्तिपत्र, पृष्ठ २५1 


 परिसवाद-४ 


सत्रहनीं शताब्दो कै उत्तरप्रदेश के कतिपय विशिष्ट जैन व्यापारौ ११७ 


१६३० ई. मे वदी के राजा राव रतनसे भी मिलना पड़ा था | राजा के मुख्य सलाहकार 
गंगारामसे भी इनको संपकं बनाना पड़ाथा ^“ सन्‌ १६१० ई. के आगयाके 
विज्ञप्तिपत्र मे इनका भी नाम भाया है |^ 


१६. गुरदास 


ये आगराके रहने वाले धनी जेन व्यापारी थे। प्रसिद्ध अंग्रेजों के दला 
जादू के ये सम्बन्धी थे^ तथा अंग्रेज के प्रतिनिधिके कू्पमेवीरजीबोराके पास 
आते जाते थे ।*3 ये एक सम्पन्न महाजन थे तथा ऋगों की वसुली अच्छीतरहसे 
छ । संभवतः ये जवाहरात का भी व्यापार करतेथे तथा उसकी आपूर्ति 
करते थे ।*“ । । 


१७. धनजी ` 


ये दिगम्बर-सम्प्रदायके जैनेव्पापारीथे। आगरा में रहकर अंग्रेजी कम्पनी 
मे दलाली का काम करते थे 1 अंग्रेज कम्पनी के ईमानदार दलालकेरूप में प्रसिद्ध 
थे । धनजी कई भारतीय भाषाओं के ज्ञाता थे, अतः अंश्रेजों ने इनकी सेवायें प्राप्त 
की थी ।* इस प्रकार, धनजी मे दोहरी योग्यता थी, जिसका अग्रेजोंको लाम 
मिलताथा। अंग्रेज कम्पनीके ऋणोंकोये वसूल करतेथे। इस संदभंमे इनको 
लाहौर आदि स्थानों मे जाना पडता था। आफ खां से इन्होने अंग्रेज का बकाया 
धन तेरह सौ रूपये प्राप्त किया था, जिसको उसने मूँगा खरीदने पर्‌ दिया था \*“ 
सन्‌ १९२८ ई. मे इन्होने भगरेजों के लिए दलाली करनेसे दंकार कर दिया था, 
लेकिन उनके भाषिक मागंदशंक बने रहै ।* सन्‌ १६५८ ई° मे नागपुर के एक 
परतिमाकेख मे इनका नाम संघवी धनजी आया है । जिससे पता चलता है कि इन्होने 


४९, विलियम फोर्टर, देग्लिक्ष फंक्टीज इन इण्डया चतुथं भाग १६३०-३३ (आक्सफोड, 
१९१०), पृष्ठ ९० । 

५०. वही, पृष्ठ ९० । 

५१. प्राचीन विज्ञप्तिषत्र , पृष्ठ २५। 

५२. इंग्लिश फंकटीज ईन इण्डिया चतुर्थं भाग, १६३०-३४, पृष्ठ ९० । 

५३. दंग्लिश् फंक्टरीज दन इण्डिया, तृतीय भाग १६२४-२९, पृष्ठ १९० । 

५४. वही, पृष्ठ ८६ । ५५. वही, पृष्ठ ३४ । ५६. वही, पू. २२८ 1 

५७. वही, पु. ९४ । ५८. वही, पू. ४०। 


परिसंवाद- 


११८ जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशस्तरीय अध्ययनं 


अपने पिता संचवी खांभाके साथ मिलकर उक्त प्रतिमा की प्रतिष्ठाकी थी। 
भदारक-सम्प्रदाय के इन््रमूषण मुनि ने उक्त मूति की प्रतिष्ठा कराई थी ।" 


१८. कुंवरपाल सोनपाल 


ये दोनों भाई प्रसिद्ध ओसवार जैन व्यापारी तथा धार्मिक व्यक्तियथे] मुगल 

सम्राट जहाँगीर के शासन काल (१६१४ ई.) मे इनके द्वारा किये गये धार्मिक कार्यों 
(मूरिप्रतिष्ठा, मन्दिर-निर्माण आदि) की सूचना आगरा, मिरजापूर, लखनऊ तथा 
पटना के म॒तिकेखों एवं मन्दि र-प्रशस्तियों से मिक्ती है । आगरा के पाश्वंनाथ चिता- 
मणि मन्दिर की प्रशस्तिमें इनके परिवार तथा अन्य कार्योके बारे में विस्तृत 
जानकारी मिलती है 1** इस प्रशस्ति का समय १६१४ ६. है । प्रस्त से पता चरता 
है कि १६१४ ई. मे भागरा निवासी कवरपार सोनपाल नामक भाद्यों ने वहां तीर्थ 
र श्रीश्रेयांसनाथजी का मन्दिर बनवाया था, जिसकी प्रतिष्ठा अँचलगच्छके 
आचाय श्री कल्याणसागर ने कराई थो । इस अवसर पर मन्दिर-प्रतिष्ठा के साथी 
४५० अन्य प्रतिमां को प्रतिष्ठा हई थी ।** इनमे से कु प्रतिमाजो के रेख नाहर 
जीने अपने लेख संग्रहमे दियेद। प्रशस्तिसे उनके परिवारके लोगोंके बारेमे 
प्रकशि पड़ता है । इनके पिता का नाम ऋषभदास था, जो दो भाई थे । भाई का नाम 
राह वेमन था। ऋषभदास के कवरपारु गौर सोनपाल दो पत्रथे। इनण़ोगोँको 
रूपचन्द, चतुर्भुज, धनपाल जौर दुलीचन्द नामक चार पूत्र थे ।** शाहु वेमनके दो 
पुर्रो, षेतसी ओर नेतसी का नाम प्रशस्तिमेंहै\ मे ओसवाल जाति के लोढा गोत के 
अन्तगं अति थे। इनकी माता का नाम रेखश्री था, चँकिं ऋषभदास का उपनाम 
रेषा था, अतः उनकी पत्नी रेखश्री कहलाई्‌ शह वेमन की क्ली का नाम राक्तादेवी 
था । कवरपार सोनपाल जहाँगीर सम्राट्‌ द्वारा सम्मानित थे। उसने इनको सीलदार 





५९. डां. विद्याधर जोहुरापुरकर सम्पा० जेन किलल संग्रहं भाग चेर (काशो, भारताय 
ज्ञानपीठ, १९६१) पृ. ४०६ । 
६०. पूरनचन्द नाहर, संक० जनल संग्रह द्वितीय भाग (कलकत्ता, १९२७) लेखांक १४५६ 


६१. बनारसीदास जन, कुवरपाल सोणपाल प्ररस्ति जनेन साहित्यं संशोधक (खण्ड २ अंक १) 
२६॥। 


६२. लखनऊ के ठेख १५८२ में पुत्र द्विया हं लेकिन पटना के लेख ३०७ में भाई लिखा ह । 
दोनों ठेख एक ही समय सन्‌ १६१४ ई०्केदहैँ। नाहर का लेख संग्रह्‌ प्रथम व द्वितीय 
भाग देखे । 


परिसंवाद-४ 


सं्रहुवीं शताब्दी के उत्तरप्रदेश कै कतिपय विशिष्ट जैन व्यापारी ११९ 


के पद पर नियुक्त किया था ।5 ये दोनों भाई व्यापार कुश तथा धार्मिक कार्यो मे 
धन ठगाने वाङ थे । इन्होने तीन भवनवाली पौषधजलाराभ्य का निर्माण करवाया था । 
शतरंजय, आबू, गिरनार, सम्मेतशिखर आदि तीर्थो की संघ सहित यात्रा करके 
संघाधिपति की उपायि प्राप्त की थी ।९* इनके पास पशुओं का एक समूह्‌ था, जिस्म 
१२५ घोडे, २५ हाथी आदि थे । इन्होंने दो विलाल जिन चैस्थों का निर्माण करवाया 
था, जिनमे ऊॐचे-ॐचे चित्र एवं क्लंडे आदि खगे थे 1 

अन्य ठेखो से पता चलता है कि न्ने मिर्जापुरमे भी एक जिन मन्दिर 
बनवाया था ७ पटनामे भी इनके हारा प्रतिमा-प्रतिष्ठा का उल्केख मिलता है 
सम्भवतः येव्यापारको ध्यानम रखते हुए रूगभग १६१५ ई. पटना नगरमे जा 
बसे.थे । यद्यपि इनका नाम सन्‌ १६१० ई, के आगरा संघ के विन्लप्िपव्र मे नहीं है, 
लेकिन इनके चचेरे भाई बेतसी व नेतसी पत्र शाह्‌ वेमन के नाम उसमे है इन 
लोगों ने भी पटना मँ मूति-प्रतिष्ठा की थी ।** अहमदाबाद के एक कख से पता चरता 
है कि इनके पुत्र रूपचंद कौ तीन खियाँ रूपश्री, कोभा तथा केसर अपने पति की 
मृत्यु पर १६१५ ई. मे सती (सागमन-सहगमन) हो गई थी 1 

उपर्युक्त तथ्यो से कछ बातों पर प्रकाश पड़ता है-- 

(१) कंवरपाक सोनार एक धनी जैन व्यापारी थे इनको संघाधिपति की 
महान्‌ उपाधि मखी थी | 

(२) इन्होंने आगरा, रकुखनऊ, मिर्जापुर, पटना तथा गुजरात आदि राज्यों की 
व्यापारिक एवं धार्मिक यात्रा की थीं। आगरा-निवासी होकर व्यापार हेतु पटना 
जा बसे थे। 
६३. (भानु्चन्दगगिश्रित्त' प्रस्तावना, पृ. २२। 
६४. यह एक प्रकार का विश्राम गृह होता है जिसमें जैन यात्री विश्रामं करतें थे। 
६५. "कव रपाल सोनपाल प्ररस्ति', पु० २८ । 
६६. वही, पृ. २८ । 
६७. पुरनचन्द नाहर, जैन कख संग्रह, प्रथम भागं (कलकत्ता, १९१८), लेखांक ४३३ । 
६८. वही, लेखांक ३०७, ३०८, ३०९ । 
६९. प्राचीन विज्ञप्तिपन्र पृ. २५। 
७०. जैन लेख संग्रह्‌, प्रथम भाग, लेखांक ३१०, ११। 
७१. अगरचन्द नाहटा, सती प्रथा ओर ओसवाल समाज ओतवा नवयुवक (सितम्बर १९३७) 

पू. २८४ । 


परिसंवाद-४ 


१२० जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययने 


(३) इनके प्ररिवार में बहु विवाह्‌-प्रथा प्रचलित थी तथा यों को ससुरालमें 
नया नाम दिया जाता था) 


(४) सती प्रथा इस समाज में विद्यमान थौ । विशेष रूप से ओसवाल जाति के. 
जैन मे । 
१९. संघपति अभयराज एवं जगजीवन 

ये आगरा के रहने वाके धनी अग्रवाल जाति के जैन थे । व्यापार इनका मुख्य 
व्यवसाय था] संघपति अभयराजने आगरामं एकं विशा जिन मन्दिर बनवाया 
था 1. इनको संवपति की उपाधि से विभूषित किया गया था । इनकी कई पल्नि्ां 
थी, इनमें सबसे छोटी मोहनदे से जगजीवन का जन्म हुजा था । जगजीकन एक सम्पन्न 
जेन के साथ ही साथ राजनीतिक व्यक्ति थे! राहजहँ के शासनकारु में पांचहजारी 
मंसबदार उवराव जाफर खाँ के जगजीवन दीवान थे । उस समय आगरा के जैनों में 
कुछ आध्यात्मिक व्यक्ति थे उसमे जगजीवन भीथे। इन्टोने सनु १६४२९ ई. में 
बनारसीविलास' का संकठन किया था | 
२०. जगत सेठ के पूवज राय उदयचंद 

प्रथम जगत सेठ फतदचंद के पूर्वज मूरतः अहमदाबाद के निवासी भे ।* 
उनमें से पदमसी सन्‌ १६२७ ई. मे खम्भात जा बसे। इनके दो पत्र थे--श्रीपति 
ओौर अमरदत्त । संभवतः दोनों ही जोहरी का कायं करते थे । शाहजहाँ की विशेष 
क्रुपादृष्टि अमरदत्त पर हुई, वह्‌ इनको अपने साय जागरा के आया । आगरा मे अमरः 
दत्त को जवाहरात की मुकीमी का पद मिला,५* फिर यह्‌ पद उसके बेटों को मिला । 
इनके दो पत्र थे--राय उदयचंद ओर केसरीसिह । हीरानंदकी पुत्री तथा सेठ 
माणिकचंद की बहुन धनबाई का विवाह राय उदयचंद से हुआ । इनके चार पुत्र थे- 
मित्रसेन, सभाचंद, फतहच॑द ओर राथर्सिह । फतहचंद को उनके मामा मानिकचंद 
जो निःसंतानथे, नै १७०० ई.मे गोदरे ल्या ये उस समय पटनामेदहीये 
ओर प्रायः व्प्रापार में मानिकचंद का सहयोग करते थे) सम्राट फर्टखसियर ने अपने 
शासन के पांचवें वषं एक फर्मानि निकालकर फतहचंद को भी सेठ की उपाधि से विभू- 
षित किया; इसके पूवं मानिकचंद भी सेठ की उपाधि प्राप्तकर चुकेथे) लेकिन, 
प्रथम जगत सेठ होने का गौरव फतहच॑द को ही मिला 





७२. भारत के दिगम्बर जेन तोयं प्रथम माग, पृ. ६० । 

७३. परमानंद शास्त्री अभ्रवालों का जेन संस्कृति मे योगदान" अनेकान्त (अगस्त १९६७) । 
७४, पारसनाथ सिह, जबतक्तेठ (प्रयाग, भारती भंडार प्रका०, १९५०} पु° ६७ । 

७५. वही, प° ६७। ७६. वही, पुऽ ६७ । ७७. वही, पृ० ६८ । 


प्रिसंवाद-४ 


सत्रहवौं तान्दी के उत्तरप्रदेश के कतिपय विशिष्ट जैन व्यापारी १२१ 


२१. मानसि जौहरी 


ये मलतः आगरा निवासी थे तथा जैनधमं का पालन करते हए जौहरी का 
कायं करते थे ।* इनका समय ओ रंगजेव के शासन काल के अन्तगंत आता है। 
कृविवर द्यानतराय ने १६२३ ई. मेँ “धममविलास' नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 
होन मानसिह जौहरी के आध्यात्मिक कार्योका वणन करतेहृएु लिखा हैकि 
गरामे इस समय अनेक जैन वसे है जिनको धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त है तथा 
ओरंगजेब का शासन है, जिसके शासन मे शान्ति-व्यवस्था बनी हुई है । उसने जागे 
ल्िखाहैकि उस समय आगरा ओर दिल्ली में जैन धर्मावलम्बी धामिक संगठन 
बनाये गये थे, जिनमे धामिक चर्चा होती थी । आगरा मेँ उस समय मानरसिह जौहरी 
की सैली (या संगठन) प्रसिद्ध थी । इसी प्रकार दिल्ली में सुखानंद की सैली थी । 


२२. ्ञाह्‌ .वद्ध॑मान ओर उनका परिवार 


ये आगरा के रहने वाले थे । जहाँगीर क शासनकार मे सम्पन्न जनों मेँ इनकी 
गणना की जाती थी । इनका मुख्य कायं व्यापार था । ये जोसवारु जाति के गुहाड्‌ 
गोत्र के थे। इनके कई पुत्र थे-शाह मान्सिह, रायसिह, कनकसेन, उग्रसेन तथा 
ऋषभदास ° इनके सभी पृत्र धन सम्पच्च व्यक्ति थे तथा घामिक कार्यों पर धन 
वपय करते थे । इन लोगों ने अपने पिता के अदेशानुसार शत्रुजय तीर्थं पर सहस्रकूट 
तीथं क्षेव का १६५३ ई. मे निर्माण करवाया । तपागच्छाचायं हरिविजय सूरिकी 
परम्परा में श्री विनयविजयमुनि ने इसकी प्रतिष्ठा करवाई थी 1, उपर्युक्त धामिक 
कार्यो से इनकी सम्पन्नता का आभास मिता है । सन्‌ १६१० ई. के विज्ञप्तिपत्र मे 
आगरा संघ के श्रव्रकों एवं संघपतियों की सूची मे उल्लिखित शाह वद्धमान, इनका 
ही नाम जान पडता है |“ 





७८. द्यानतराय “धमंविलास” (बम्बई, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, १९ ६) पु० २५५ । 

७९. वही, प° २५५ ॥ 

८०. सुख सम्पतरायं भंडारी तथा अन्य "ओसवाक जाति का इतिहास' (भानपुरा, इन्दौर, 
ओसवाल हिस्टरी पच्छश्िग हाउस, १९३४) प° १३७ । 

८१. वही, प° १३७॥ 

८२. प्राचीन विज्ञसिपत्र, प° २५. । 


परिसंवाद ४ 


१२२ जैनविया एवं प्राकृत : अन्तरल्ास्त्रौय अध्यथने 


उपर्युक्त जैन व्यापारियों के कार्यं -कलापों पर दृष्टिपात करने से निम्नाकित 
तथ्यों पर प्रकाल पड़ता है- 


(१) अधिकांश जेन व्यापारी, महाजनी, सर्याफ, दाली, जवाहरात का 
व्यापार, कपडे का व्यापार, तेर, घी एवं अन्य खाद्य-सामग्री का व्यापार करते थे। 


(२) विदेली व्यापारी (अंग्रेज, डच, पुतंगाली आदि) इनसे व्यापार मे सहयोग 
एवं सहायता छेते थे, क्योकि सव्रहवीं शताब्दी मे इस देर के व्यापार पर जेनोंका 
सफल हस्तक्षेप था; इनके सहयोग के विना कोई विदेशी व्यापारी सफल नहींहो 
सकता था । 

चूकि जैन व्यापारी अपने देश की भाषाओं एव॑ परम्पराभों से परिचित थे, 
इसलिए विदेशी व्यापारियों को इनसे विशेष सहायता मिलती थी । 


(३) जैन व्यापायियों की सम्पन्नता का अनुमान इस बातसे होता हैकि 
शासक वगं भी आवश्यकता पड़ने पर उनसे ऋण रेता था। 


(४) जेन व्यापासियों की प्रामाणिकता का आकञ्न इस बातसं क्ियाजा 
सक्रतादहैकिघनकी रक्षा ओर विनिमय सम्बन्धी अनेक महत्वपूणं पदोंपरवे 
शासको द्वारा नियुक्त किये जति थे। 


(५) जेन व्यापारी बहुत ही व्यवहार कुंशर होते थे । इन लोगों ने अथक 
परिश्रम करके न केवल अपने देश के विभिन्न स्थानों पर व्यापार किया बल्कि विदेशों 
से भी व्यापार किया । इस सन्दभं मे इनको तत्कालीन मुगल सम्राटों का भी सहयोग 
मिला । अकवर, जहाँगीर एवं शाहजहाँ इन जैन व्यापारियों एवं साधुओं से काफी 
प्रभावित. थे तथा इनका सम्मान करते थे यद्यपि ओ रंगजेव एक कट्टर शासक ओर 
धार्मिक असहिष्णुता का पोषक था तथापि उन कठिन परिस्थितियों मे भी जैनोंने 
व्यवहार कुशरता का परिचय देते हुए उससे आज्ञा प्राप्त करके अपने धार्मिक कृत्य 
किये, संघ निकार ओर मन्दिर बनवाये । इसी प्रकार, व्यापार आदिमे मुगल सम्राटों 
का सहथोग प्राप्त करते थे । ओौरंगजेब के समकालीन जैन कवि द्यानतराय ने ओौरंग- 
जेव के रासन कालकी प्रशंसाकीदहै तथा च्खिाहैकि उसके कारम जैनोंको 
धामिक स्वतन्त्रता मिली थी । इससे आमास मिलता है कि ओौरंगजेव के शासन काल 
मे भी जनों पर विदोेष धार्मिक अंकुश नहीं था। यह्‌ टस जाति की व्यवहार कुश- 
लता का परिचायक है। 


परिसंवाद-४ 


सत्रहवीं शताब्दी क उत्तरप्रदेश कै कतिपय विशिष्ट जैन व्यापारी १२३ 


(६) जैन समाज मे धार्मिक विश्वास की जडं काफी गहरी थीं । उस समय किसी 
व्यक्ति की सम्पन्नता का अनुमान उसके द्वारा किये गये धार्मिक कार्यो से लगाया जाता 
था। अगर किसी व्यक्ति ने तीर्थं यात्रा-संघ निकाला, तो वहं ^संघवी' या संघपति, 
यदि कई तीर्थो के किए संघ निकाला तो “संघाधिपति' कहराता था । ये पदविर्यां 
जैन समाज मे सम्पन्नता कां परिचायक थीं तथा उनको समाज मे सर्वोच्च स्थान प्राप्त 
होताथा। इन सब कार्यो मे काफी धन खचंहोताथा। प्रायः लगभग सभी जैन 
व्यापारियों ने धार्मिक कृत्य किये \ 


. इतिहास विभाग 
पटना विश्वविद्यालय 
पटना, बिहार । 


परिसंवाद-४ 


अपराजितपुच्छा में चित्रित सामाजिक वशा 
डं. जयनारायण पाण्ड्य 


जेन धम, भारतके धर्मोमेसे एक होते हुए भी, आज भी एकं जीवन्त धमं 
है । इस धमंका भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन में एक अत्यन्त 
महतत्वपूणं स्थान रहा है ओर अभी भी है । जेन आचार्यो एवं सूरियों ने जिस साहित्य 
की सजना की है; यद्यपि वह्‌ प्रधानरूपेण धार्मिक एवं दाहो निक विषयों से सम्बद्ध है, 
लेकिन उसके सम्यक्‌ जनु्ीलन ओौर परिशीलन से सामाजिक प्रवृत्तियों एवं संस्थाजौं 
के बारे में भी समुचित प्रकाश पड़ता है । प्रस्तुत निबंध मे अपराजितयुच्छा' नामक 
ग्रथ के आधार पर तत्कारीन सामाजिक-जीवन का चित्रण प्रस्तुत करने का एक 
विनम्र प्रयत्न कर रहा हँ । भुवनदेवकृत अपराजितपुच्छा वास्तुशास्त्र का एक ग्रथ है । 
इस ग्रंथ का रचना काल बारहवीं शताब्दी ई. से तेरहवीं शताब्दी ई. के पूरवाद्धं के 
मध्य माना गयाहै।१ इस ग्रंथमें प्राप्य राजकीय उपाधियों के आधार पर यह 
संभावना की गई है कि इसकी रचना गुजरात अथवा राजस्थान के केत्रमे की गई 
होगी 1२ इसीकिए्‌ यह्‌ भी कहा गया ह कि ग्रंथ मुख्यरूप से तत्कालीन परिचम भारत 
के जन-जीवन के बारेमेंदही प्रधानरूपेण प्रकाशं डाल्ताहै1 इसग्रंथका सम्यक्‌ 
अनुकशीकन होना अभी दोष है । यद्यपि विभिन्न विद्वानों नै अपने-अपने विशिष्ट अनु- 
संधानों के सन्दभं मे तथा शोधःप्रब॑धों मे इसके कतिपय पक्षों का विरलेषण किया है । 


विवेच्य ग्रंथ के रचनाकार तक भारत के राजनीतिक जीवन मे सामन्त प्रथा 
का रुगभग पूणं विकासहो चुकाथा। भारत के इतिहासमें सामन्तवाद कं बारे में 
सर्वप्रथम उल्लेखनीय काये करने का श्रेय प्रोफेसर रामशरण शर्मा को दै, जिन्होने 
चतुथं शताब्दी ई. से बारहवीं शताब्दी ई. कँ मध्य उत्तर भारत मे सामन्त प्रथा का 
अत्यन्त विद्रत्तापूणं विर्लेषण अपने ग्रंथ इन्डियन पयूडछिज्म : ३००-१२०० ई. 
(कलकत्ता १९६५) मे किया है । प्रोफेषर शर्मा की विचार पद्धति समकालीन रूसी 
विद्वान्‌ एल. बी. ए. अकयेफ से बहुत कुछ मिलतो-जुरती है । प्रोफेसर दीनेश चन्द्र 





१. मांकड, पी. ए. अपराजितपृच्छा की भूमिका, बडोदा (१९५०) : शा 
२. अग्रवाल, वासुदेवशरण, '“इन्टोडक्शन टु अपराजितपृच्छाः' 
ज्नंल आव परुषी. हिस्ट।रिकल सोक्षादटी, वाल्यूम >> । ८-२९९४ (1950-5 1) ४. 290 
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सरकार की अध्यक्षता मे लगभग इसी समय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राचीन इति- 
हास विभाग के उच्च शोध संस्थान मे प्राचीन भारत में सामन्तवाद' विषय पर एक 
गोष्टी (सेमिनार) का आयोजन किया गया । इस गोष्ठो की कायंवाही का प्रकाशन 
डा. दीने चन्द्र सरकार के सम्पादन मे लैण्ड सिस्टम एन्ड पयुडलिज्म इन एश्येन्ट 
इडया (कलकत्ता, १९६६) नाम से किया गया है । इस ग्रंथ कं विदान्‌ सम्पादकं 
सरकार भारत मे सामंतवाद का अस्तित्व नहीं मानते हैँ ।3 

सामन्त-प्रणाी एवं जाति प्रथा--अपराजितपृच्छा मे सामन्त प्रणाली कं 
नारे मे अपेक्षाकृत एक विस्तृत अलुक देखने को मिकती है तथा इसका प्रभाव 
तत्कालीन वैचारिक जगत में अन्य क्षेत्रोंमेंभी देखनेको मिलता है। केकिन 
अपराजितपुच्छा में प्राप्त साश्षयों के विवेचन के पूवं सामन्त शब्द के बारे मेँ किचित्‌ 
विचार कर खेना अप्रासंगिक न होगा । कौरिल्य ने अपने अ्थ्॑ञाख्न मे सामन्त शब्द 
का व्यवहार पड़ोसी राजा के अथं मे किया है ।* अशोक के कतिपय शिलाप्रज्ञापनों में 
भी इस शब्द का इसी उप्यक्त अथं मे प्रयोग किया गया है; उदाहरणार्थं कारसी 
(25), धौली (22) तथा जौगड़ा (22) शिखप्रज्ञपनों मे ।* मनु एवं याज्ञवल्क्य 
की स्मृतियो मेँ इस शब्द का प्रयोग एक भिन्न-अर्थमें किया गयाहै। यँ पर 
सामंत शब्द समीपस्थ भूस्वामी के अथंमे जाया दहै! स्मृतियोंके टीकाकारोंनेभी 
सामंत शब्द का इसी अथंमे प्रयोग कियादहै। अश्वघोष के बुद्धचरित में इस शब्द 
का सवंप्रथमं प्रयोग अधीनस्थ करद शासक के अथंमे मिलता है । साहित्यिक एवं 
अभिलेखीय साध्यो के समवेत प्रमाणो से यही प्रतीत होता है कि गुप्रकार (२५० ई. 
से ५५० ई.) ओर उसके उपरान्त इस शब्द का प्रयोग अधीनस्थ शासक के अथेमे 
होने लगता है कालान्तरमे इस शब्द का व्यापक अथंमे प्रयोग तो सामन्त के अथं 
मेही होता रहा ठेकिन संकुचित ओर विरिष्ट परिप्रक्ष्यमें इस शब्द का प्रयोग 
सामन्तो के वगं विदोष के अथंमेहोने खगा था! 





३. सरकार डी. सी. छेण्ड सिस्टम न्ड पथरुडलिञम इन एन्धयेन्ट इ {डया (कलकनत्ता 1966) 
पु. 57-62 एवं ।24-126 वे सामंतवाद शाब्द के स्थान पर जमींदारी (कण्डलोडिज्म) 
शब्द के प्रयोग के पक्षमेंह। 
कांगले, कौटिल्योय अथंशास्त्र ए स्टडी, (भाग 111) बम्बई, 1965, पु. 250 

पाण्डेय, राजबली, अक्लोक के अभिलेख 1 
शर्मा, रामशरण, पा्वेद्धरित, 1965 पृष्ठ १4 । ॥ 
अग्रवाल वासुदेवरारण, हलं शरि ४ एक सांस्कृतिक अध्यथन (पटना, 1953) परिक्षि 
संभ २। ८: 


@ ~” ०: 
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१२६ जेनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययनं 


अप राजित पृच्छा मे सामन्तो का वर्गीकरण इस प्रकार मिता है^-- 


पद नाम ग्रामसंख्या 
१. महामंडलेदवर ` १,००,००० 
२. मण्डलिक ५०,००० 
३. महासामन्त २०,००० 
४, सामन्त्‌ १०,००० 
५. लघु सामन्त ५,००० 
६. चतुरंरिक १,००० 


इसके पश्चात्‌ ५०, ३०, ३, २ तथा एक ग्राम वारे सामन्तो का स्थान था। 
सरसरी तौर पर देखने से तो यहं क्रम विभाजन एक सैद्धास्तिक विवेचन मात्र लगता 
है जिसकी वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं था । टेकिन विचारणीय बात यह है 
कि अपराजितपुच्छा वास्तुशास्त्र से सम्बद्ध एक कृति है \ उसे ्वाणित स्थिति यथां 
के अत्यन्त निकट मानी जा सकती है । 


सामन्तवादी प्रवृत्ति का परोक्ष रूप से प्रभाव सामाजिक जीवन पर भी परि 
लक्षित होता है । अश्वलक्षण शसाकानामालीतितं सूत्र म (८० : ७-१३ इछोक) अश्वं 
का वर्गीकरण चातुवभ्यं व्यवस्था के आधार पर कियामयाहै 1 


इस दृष्टिसे यह्‌ वर्गकिरण अनोखा कहा जा सकता है, क्योकि अन्यत्र 
मानवीय गुणों का जारोपण पशुओं पर नहीं किया गया है । प्रत्युत पशुगो के शारी- 
रिक सौष्ठव.का उपयोग मनुष्यों के शारीर-गठन के प्रसंग मे अनेकः हु है । अश्वो 
का वर्गीकरण विग्र, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र (विप्रक्षत्रियविट्शुद्राः) इन चार कोटियो मे 
किया गया है ।* यह्‌ प्रशन उठना स्वाभाविक हैकि एेसा क्यों किया गथा दहै? 
अथवा क्या वणं व्यवस्थाने समाज के हर पछषेत्रको इतनी बुरी तरह से जकड़ 
' लिया था कि भुवनदेव जसे कृती एवं सूरि ने भी अनजाने ही इसी शब्दावली का 
प्रयोग किया है ? क्या समाज के विचारवान्‌ ओर चितनशीरू खोग॒ वणं व्यवस्था के 





८. यादव, बुजनथ सिह सोसादटी एन्ड कल्धेर इनं नादनं इंडिया (इलाहाबाद १९७३) 
पृ० १४९ एवं १५१ । | 

. भांकड पी ए पार्श्वोद्धरित (१९५०) पृ ° २०१ । । 

१०. अपरालितपृच्छा (सं. मांकंड) (बड़ौदा १९५०) पुर २०१ सूत्र ८०; शलोक १४ । 
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अपराजितपुच्छा में चित्रित सामाजिक द्रा १२७ 


प्रति अपनी स्वीकृति का प्रकादान कर रहेथे? कारणनजोभीरहेहो, इस साक्ष्य 
का किचित्‌ उल्लेख असंगत न होमा । विप्रजाति अश्व उसे कहा है जो अत्यन्त 
दुतगामी, स्वामी या सवार के सवारी करने पर प्रसन्न होने वाला तथा प्रज्ञाचक्षु 
हो 1१ क्षत्रिय संज्ञक अश्व को अत्यन्त संवेदनशील, सवार को पहचानने वाला 
तथा अन्य व्यक्तिको खंगी मार कर गिरा देने वाला, संग्रामदुभंर तथा कामातुर 
एवं शूर कहा गया है ।** स्थिरासन, स्थिरकाय तथा मधुर शब्द करने वाले अश्व 
को वैश्य संज्ञा दी गई है ।१उ शुद्र संज्ञक अर्व को निकृष्ट कोटि का माना गयादहै। 
जो जलाशयमे प्रवेश करनेसे उरतादहो, ककंश स्वर मे हिनहिनता हो, एवं 
क्षणातुर एवं क्षणभर मे स्वस्थ होने वालाहो।** इन चारों वर्गो मे भिन्न गुणों 
अस्वो को प्रकृति जातक ^ कहा गया है । 

अपराजितपृच्छा मे चित्रित सामाजिक स्थिति के विभिन्न पक्षो का अध्ययन 
गम्भीर अनुसन्धान की अपेक्षा रखता है । आशा करनी चाहिए कि भविष्य में विद्धान्‌ 
अनुसन्धित्सुजों का ध्यान इस ओर अवश्य जायेगा | | 


प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, 
इलाहाबाद विद्वविद्याल्य, 
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 





११. अपराजितपुच्छा--पार्वोद्धरित सूत्र ८०; इलोक संख्या ४-६ 1 
१२. अपराजितपुच्छा, सूत्र ८०; श्लोक ७-<, १३. वही, सूत्र ८०; शलोक ९-११ 1 
१४. वही, सूत्र ८०; इलोक ११-१३, १५. वही, सूत्र ८०; इलोक १३-१४ । 


प्रिसंवाद्‌-४ 


जैन पुराणों में वणित प्राचीन भारतीय आभूषण 
डां. देवीप्रसाद मिश्र 


पुराण भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के अजख स्रोत हैँ । वस्तुतः पराणो 
को “भारतीय संस्कतिके विश्वकोश की संज्ञादी जा सकती है। पुराण 
साहित्य भारतीय संस्कृति की वैदिक ओर जैन धाराओं मे समान रूप से उपलन्ध 
होता है। “इतिहास पराणाभ्यां वेदं समुपबृह्येत्‌" कौ प्रेरणा से जहाँ वैदिक 
परम्पराओं मे अष्टादश तथा अनेक उपपुराणों की रचना हुई, वहीं जेन परम्परामें 
तिरसठ शलाका महापुरुषो के जीवन चरित को आधार बनाकर अनेक पुराण 
लिखि गये । 

जेन पुराणों की रचना प्राकृत, अपञ्चंश, संस्कत तथा विभिन्न प्रादेशिक 
भाषाओं मे हुई है । अष्टादश पुराणों की तरह यहां पूराणों की संख्या सीमित नही की 
गई है । इस कारण शताधिक संख्या में जंन पुराण लिखि गये । 

जेन पुराणकारों ने प्रायः किसी एक या अधिक रशालाका-पुरुषों के चरित्र को 
आधार बनाकर अपने ग्रन्थ की रचना की, साथ ही उन्होने पारम्परिक पुराणों की 
तरह भारत के सांस्कृतिक इतिहास की बहुमूल्य सामग्री को अपने ग्रन्थों मे निबद्ध 
किया है) इस दुष्ट से जंन पुराण भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि हँ । 

जेनपुराणों के उद्धव एवं विकास मे तत्काखीन राजनैतिक, सामाजिक, 
सास्छरतिक एवं धार्मिकं परिस्थितियां क्रियाशील थीं । पारम्परिक पुराणों के आधार पर 
जेनियों ने रामायण, महाभारत के पात्रों एवं कथाओं से अपने पुराणों की रचना की 
ओर उसमे जेन सिद्धान्तो, धार्मिक एवं दाशंनिक तत्त्वों तथा विधियो का समावेरा 
कियाहै। 

जैनपूराणों का रचनाकालज्ञातदहै। ये ग्रन्थ टी शती ई. से अद्रा रहवीं शती 
ई. तक विभिन्न भाषाओं मे च्खि गये। प्रारम्भिकं एवं आधारभूत जनपुराणों का 
समय सातवीं शती ई. से दशवीं शती ई. के मध्य है । संस्कृत मे विरचित जैनपुराणों मे 
अधोखिखित आमूषणों के बारे मे साध्य मिलते हें । । 


आभूषण धारण करना भी वस्त्र के समान समृद्धि एवं सुखी जीवन का परि- 
चायक है । इसके अतिरिक्त वस्त्राभूषण से संस्कृति भी प्रभावितं होती है । सिकदार 


परिसंवाद- 


जैनपुराणों मे वित प्राचीन भारतीय आभूषण १२९ 


के अनुसार वस्त्र निर्माण कला के आविष्कार के साथ-साथ आभूषण का भी प्रयोग 
भारतीय सभ्यता के विकास के साथ प्रारम्भ हुआ |^ जेनपुराणों मे शारीरिक सौन्दयं 
की अभिवृद्धि के लिए जआभूषण की उपादेयता प्रतिपादित की गई है । महापुराण में 
उल्लिखित है कि कूल्वती नारियाँ अखकार धारण करती थी २, किन्तु विधवा स्त्रियाँ 
आभूषणों का परित्याग कर देती थीं ।* इसी ग्रन्थ मेँ आभूषण से अलंकृत होने के 
लिए अरंकार-गृह्‌ " आौर श्रीगृह ^ का वणन है । महापुराणमें ही वणित है कि नूपुर, 
बाजूबन्द, रुचिक, अंगद (अनन्त), करधनी, हार एवं मुकटादि आभूषण भूषणाद्धं 
नाम के कल्पवृक्न द्वारा उपलन्ध होते थे |: प्राचीनकारु मे आभूषण एवं प्रसाधन- 
सामग्री वृक्षो से प्राप्त होने के उल्केख मिलते हैँ । शकन्तत्म की विदाई कै शुभावसर 
पर वृक्षों ने उसके किए वस्व, आभूषण एवं प्रसाधन सामग्री प्रदान कौ थी 1* 
आस्‌ षण बनाने के उपादान 

जैनपुराणों मे आपाद-मस्तक आभूषणं के उल्छेख एवं विवरण प्राप्त होते है । 
यह विवरण पारम्परिक व्णैक, समसामयिक तथा काल्पनिक तीनों प्रकारकादहै। 
जैन पुराणों मे ्वाणित है कि आभूषण का निर्माण मणियों, स्वणं, रजत आदि से होता 
था । महापुराण मे उद्क्चित ह कि अग्निमें स्वणं को तपाकर शुद्ध क्रिया जाताथा 
ओर इससे आभूषण को बनाति थे ।८ रत्नजटित स्वणभिूषण को रत्नाभूषण कहते हे । 
समुद्र मे महामणि के बढने का भी उल्लेख मिलता है ।* जेनपुराणों में विभिन्न प्रकार 
की मणियों का वर्णन है जो निम्नलिखित दँ--च.द्रकान्तमणि"°, सूयंकान्तमणि,?" 
हीरा+२, वैदूयंमणि › ६, कौस्तुभमणि ' ४, मोती ` *, वच (हीरा) १९, इन्द्रमणि१५, 
(इन्द्रनील मणि). इसके दो भेद होते है--महाइन्द्रमणि (हल्के गहरे नीले रंग की तथा 
इन्द्रनीकमणि ' < (हत्के नीले रंग की); प्रवाल ' °, गोमुख मणि °, मुक्ताः १, स्फटिकं 





१. जे. सी. सिकदार~स्टडीज इन द भगवती-सूत्र, मुजफ्फरपुर १९६४, पु. २४१ । 


२. महा, ६२।२९ । ३. वही, ६८।२२५ । ४. वही, ६२३।४६१ । 

५. वही, ६३।४५८ 1 ` ६. महा, ९।४१ । ७. अभिज्ञानशाकुन्तल, ४।५ । 
८. महा, ६११२४ । ९. वही, ६३।४१५ । १०. हरिवंश, २1७ 1 

११. वही, २।८ । १२. वही, २।१० । १३. वही, २।१० । 

१४. वही, £ २।५.४ । १५. वही, २।१०, महा ६८।६७६ । 

१६. पद्य, ८०।७५, महा ३५।४२ । १७. महा, ५८।८६, पद्म, ८०।७५, हरिवंश, ७।७२ । 
१८. हरिवंश, २।५४ । १९. महा, १२।४४, ३५।२३ । २०. वही, १४।१४ । 
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परिसंवाद ४ 


१३० जैनविदया एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययनं 


मणिर, मरकत मणिर, पद्यरागमणिः*, जातञ्चन २ ^(कृष्णमणि), पद्यराग £ 
(काल्मणि), हैम ° ऽ(पीतमणि) आदि आभूषण बनाने के किए उक्त मणियों का प्रयोग 
करते थे । 


आभूषणों के प्रकार एवं स्वरूप 


नर-नारी दोनों ही आभूषणप्रेमी होते थे । इनके आभूषणो मे प्रायः साम्यता 
है । कुण्डल, हार, अंगद, वल्य, मुद्रिकादि आभूषण सो-परूष दोनों ही धारण करते 
ये । शिखामणि, किरीट एवं मुक्रुट पुरुषों के प्रमुख आभूषण थे । शरीर के अंगानुसार 
पृथक्‌-पृथक्‌ आभूषण धारण किया करतेथे। इनका विस्तृत विवरण निम्न 
प्रकार है- । 


(अ) क्िरोभ्‌षण-सिर को विभूषित करने वाले आभरणो मे प्रमुख मुकुट, 
किरीट, सीमन्तकमणि, छत्र, शेखर, चूणामणि, पटर आदि दँ । महापुराण के अनुसार 
सिन्दुर से तिलक भी लगाते थे ।*< 


१. किरोर--- ५ चक्रवर्ती एवं बड़े सम्राट्‌ ही इसको धारण करते थे । इसका 
निर्माण स्वणं से होता था । यह्‌ प्रभावशाखी सम्राटों की महत्ता का सूचक था | 


२. किरीटी २ --महापुराणमे इसका वर्णन है । स्वणं ओर मणियोंद्वारा 
किरीटी निर्मित होती थी । किरीट से यह छोटा होता था । स््री-पुरूष दोनों ही इसको 
धारण करते थे। 

३. चूडामणि २१- पद्मपुराण में चूडामणिके क्षएि मूध्निरत्न का प्रयोग 
मिक्ता है .* । राजाओं एवं सामन्तो दवारा इसका प्रयोग किया जाता था । चूडामणि 
के मध्यमे मणिका होना अनिवायं भा महापुराण मेँ चूडामणि के साथ चृडारत्न भी 
व्यवहूत हुभा है । ` इन दोनों मे अलंकरण कौ दुष्टिसे साम्यता थी किन्तु भेद मात्र 
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परिसंवाद-४ 


जैनपुराणो में वणित प्राचीन भारतीय आभूषण १३१ 


नाम का है1 साधारणतया दोनों चब्द पर्यायवाची हैँ । यह्‌ सिरमे पहनने का 
गहना था । | 


४. मुकुट : *--राजा जौर सामन्त दोनों के ही सिर का आभूषण था । किरीट 
की अपेक्षा इसका मूल्य कम होता था । तीर्थकरों के मुकुट धारण करने का उल्लेख 
जेनग्रन्थों मे मिक्ता है । राजाओं के प॑च चिल्ल मे से यह भी था। निःसंदेह ही मुकरूट 
का प्राचीनकार मे महच्व अत्यधिक था । विरोषतः इसका प्रचलन राजपरिवारों 
मेथा। | 

५. मौलि ` *--डीं. वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार केशों के ऊपर के गोर 
स्वणंपट को मौलि कते हैँ ।*९ रत्न-किरणों से जगमगाने वाले, स्वणंसूत्र मे परि 
वेष्टित एवं मालाओं से युक्त मौलि का उल्टेख पद्यपुराण मँ उपलब्ध है । किरीट से 
इसका स्थान नीचा प्रतीत होता है, किन्तु सिरके अलंकारो मे इसका महत्त्वपूणं 
स्थान था) 


६. सीमान्तक मणि २<--खियां अपनी मांग मे इसको धारण करती थीं । आज 
भी इसका प्रचलन माँग-टीका के नामसे है। 


७. उत्तंस \“-किरीट एवं मुकुटसे भी यह उत्तम कोटिका होताधा। 
तीर्थकर इसको धारण किया करतेथे। सभी प्रकारके मुकुटोसे इसमे सुन्दरता 
अधिक होती थी । इसका प्रयोग विरोषतः धामिक नेता ही करते थे । इसका आकार 
किरीट एवं मुकुट से लघु होता था, परन्तु मूल्य इनसे अधिक होता था । 


८. कुन्तली २^-- किरीट के साथ ही इसका उल्केख मिक्ता है । इससे ज्ञात 
होता है कि कुन्तली आकारे किरीटसे बडी होतीथी। कल्गीके रूपमे इसको 
केरामे ल्गतिथे। किरीटके साथही इसकोभी धारण किया जाताथा। इसका 
प्रयोग स्त्री-पुरुष दोनों हौ किया करते थे । जनसाधारण मे इसका प्रचरुन नहीं था । 
इसके धारण करने वालों के व्यक्तित्व मे करई गुनी वृद्धि हो जाती थी । अपनी समृद्धि 
एवं प्रभुता कै प्रद॑नाधं स्त्रियाँ इसको धारण करती थीं । 





३४. वही, ३।९१, ३।१३०, ५।४; ९।४१, १०।१२६; पद्य, ८५।१०७, हरिवंश, ४१।३६ 
तुलनीय-रघुवं, ९।१३ । 

३५. पद्य, ७१।७, ११।२३२७; महा, ९।१८९; तुलनीय-रधुवंश, १३।५९ । 

३६. वासुदेवश्चरण अग्रवाल-हषंचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ. २१९ ¦ 

३७. पद्म, ८।७० । ३८. महा, १४।७ । ३९. वही, ३।७८ । 


परिसंचाद-४ 


१३२ जनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास््ीय अध्ययन 


९. पटू “ °-- बृहत्संहिता *१ मे बराहमिहिरने पटुका स्वर्णनिमित होना 
उल्ठेख किया है । इसी स्थल पर इसके निम्नलिखित पाँच प्रकारो का भी वणन है-- 
१. राजपद (तीन शिखा), २. महिषीपटू (तीन शिखा), ३. युवराजयपटूु (तीन 
शिखा), ४. सेनापतिपटर (एक शिखा), ५. प्रसादपद्रु (शिखा विहीन) । शिखा से 
तात्पयं कलमी से है । इस प्रकार स्पष्टहोतादहैकि यहस्वणेकाही होताथा ओर 
पगड़ी के उपर इसको बांधा जाता था४२। आजकल भी विवाह के शुभावसरों पर 
पगड़ी के ऊपर पट (कलगी) बाधते ह । 


(ब) कर्णाभूषण-- कानों मे आभूषण धारण करने का प्रचलन प्राचीनकार से 
चखाआरहादहै। खी-पुरूष दोनोंकेही कानोंमे छिद्र होतेथे ओर इसको दोनों 
धारण करते थे । कुण्डल, अवतंस, ताल्पत्रिका, बालियाँ आदि कर्णाभूषण मे परिगणित 
होते ह । इसके लिए कर्णाभूषण ° एवं कर्णाभरण ४४ शाब्द प्रयुक्त है । 

१. कुण्डल * “--यह कानों मे धारण किया जाने वाला सामान्य आभूषण था | 
अमरकोश के अनुसार कानों को कपेटकर इसको धारण करते थे*९ । महापुराण में 
वर्णित है कि कुण्ड कपो तक छटकते थे ४“ । पदूमपुराण में उट्लिखित है कि शरीर 
के मात्र हिलने से कुण्डल भी हिल्ने छ्गता था । रत्नयामणि जटित होने के 
कारण कुण्डल के अनेकं नाम मेद जेन पुराणों मेँ मिलते दैँ--मणिकुण्डल, रत्नकुण्डल, 
मकराकृतकुण्डल, कुण्डली, मकरांकित कुण्डल ` ^ । इसका उल्लेख सम राइच्वकहा^°, 
यरास्तिलक ^+, अजन्ता की चित्र-कला^ तथा हम्मीर महाकाव्य^मे भी 
उपलब्ध है | 





४०. महा, १६।२२३३; ४१. बृहत्संहिता, ४८।२४ । 

४२. नेमिचन्द्र शास्तरी--आदिपुराण में प्रतिपादित मारत, पु० २१० 
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४७. रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डपर्यन्तचुम्बिना ।--महा, १५।१८९ । 

४८. चचलो मणिकुण्डलः ।-- पद्य, ७१।१२ । 
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५०, समराइच्चकहा, २, पु १००; ५१. यशस्तिलक, प° ३६७ । 

५२. वासुदेवशरण अग्रवाल-- हषंचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन, फलक २०, चित्र ७८ । 
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परिसंवाद- 


जैनपुराणों मे वणित प्राचीन भारतीय आभूषणं १३३ 


२. अवतंस ` “-पद्यपुराण मे इसे चंचल (च॑चलावतंसक) वणित क्रिया गया है। 
अधिकाशतः यह्‌ पृष्प एवं कोमर पत्तों से निर्मित किया जाता था । बाण भटर ने हषं 
चरितमें कानके दो अलंकार अवतंस (जो प्रायः पुष्पों से निमित किया जाता था) 
एवं कुण्डल का उल्छेख किया है ^“ । 

३. तारपत्रिका" कान मे धारण करने का आभूषण होता था । इसे पुरुष 
अपने एक कान मे धारण करते थे 1 इसको महाकान्ति वारी रवाणत करिया गया है । 

४. बारिक ` --स्त्रियां अपने कानों में बाय्यिँं धारण करती थीं | सम्भवतः 
ये पुष्प-निमित होती थीं । 

(स) कण्ठाम्‌ षण स्तरी-पुरुष दोनों हौ कण्ठाभरण का प्रयोग करते ये । 
इसके निर्माण मे मुक्ता ओरस्व्णंकाही प्रयोग होता था इससे भारतीय आधिक 
समृद्धि की सूचना मिती थी ओर यह भारतीय स्वणंकारों की शिल्प कुशलता का 
भ परिचायक था। इस प्रकारके अभूषणोंमे यष्टि, हार तथा रत्नावली. आदि 
प्रमुख दै । 

१. यष्टि (मोलो)---इस आभूषण के पाँच प्रका र--१. शीषंक, २. उपरीषंक, 
३, प्रकाण्ड, ४. अवघाटक ओौर ५. तरल प्रबन्ध महापुराण मे र्वाणित है^“ । 

;. क्ञीषंक-जिसके मध्य मे एक स्थूल मोती होता है उसे सीषंक कहते है "^ । 

11. उवक्षोषंक--जिसके मध्य मेँ क्रमानुसार बदते हुए आकार के क्रमशः तीन 
मोती होते है वह॒ उपञ्लीषेक कहराता है* ° । । 

¡ :. प्रकाण्ड--वह्‌ प्रकाण्ड कहलाता है जिसके मध्यमे क्रमानुसार बदते हुए 
आकार के क्रमशः पाँच मोती लगे हों ` " 

;५. अवघाटक--जिसके मध्यमे एक बडा मणि ल्गाहौ ओर उसके दोनों 
मोर क्रमानुसार घटते हुए आकार के छोटे-छोटे मोती हों, उसे मवघाटक कहते हैँ: २ । 





५४. पद्य, ३।३, ७१।६; तुलनीय रधुवंश, १३।४९ 1 
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परिसंबाद-भ 


१३४ जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरश्चास्त्रीय अध्ययसे 


४. तरलप्रबन्ध- जिसमे सवत्र एक समान मोती लगे हृए हँ, क्ह॒ तरल 
प्रबन्ध कृहुलाता है ९  । 

उपर्युक्त पाचों प्रकार की यष्टियों के मणिमध्या तथा शुद्धा भेदानुसार दो विभेद 
ओौर मिलते है**। 


(क) मणिमध्या यष्टि- जिसके मध्य मे मणि प्रयुक्त हुई हो । उसे बणिमध्या 
यष्टि कहते हँ । मणिमध्या यष्टि को सूत्र ओर एकावली भी कहते हैँ । यदि मणि- 
मध्या यष्टि विभिन्न प्रकारकी मणियोंसे निमितकी गई होतो यहु रत्नावली 
कहलाती है । जिस मणिमध्या यष्टि को किसी निश्चित प्रमाण वाङे सुवणं, मणि 
माणिक्य ओर मोतियों के मध्य अन्तर देकर गथा जाता है उसको अप्वतिका कहते 
हैः ^ । अमरकोषमें मोतियोंकीएकदहीमालाको एकावली की संज्ञादी गई है१९ । 
सफेद मोती को मणिमध्याके रूपमे लगाकर एकावली बनाने का उल्लेख 
मिता है «| 

(ख) शुद्धा यष्टि-जिस यष्टिके मध्यमे मणि नहीं लगाई जातीदहै, उसे 
शुद्धा यष्टि कहते ह° < । 


२. हारः*-महापुराण के अनुसार हार क्डियों के समूह्‌ को कहते हैँ ° । 
हार में स्वच्छ रत्नका प्रयोग करते थे ओर ये कान्तिमान्‌ होतेथे। मालाभी हार 
कहलाती है । मुक्ता-निमित माला मुक्ताहार कहलती थी । हार मोतीया रत्नसे 
गुथित किये जाति थे। कडियों की संख्या के न्यूनाधिक होने से हार के ग्यारह प्रकार 
होते थे › । 

१. इन्द्रच्छन्द हार- जिसमे १००८ लडियौँ होती थीं, उसे इन्द्रच्छन्द हार 
कहते थे । यह्‌ हार सर्वत्कष्ट होता था 1 इस हार को इन्द्र, जिनेन्द्र देव एवं चक्रवर्तीं 
सम्राट्‌ ही धारण कस्ते थे०२। 


६२. महा, १६।५४ । ६४. महा, १९।४९ । 
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६७. वही, २।६।१५५ । ६८. सहा, १६।४९ । 


६९. पद्य, ३।२७७, ७१।२, ८५।१०७, ८८३१, १०३९४; महा, ३।२७, ३।१५६., 
१६।५८, ६३1४२३४; हरिवंश, ७।८७ । 

७०. हारो यष्टिकलापः स्यात्‌ ।--महा १६।५५ । 

७१. पहा, १६।५५ । ७२. महा, १६।५६ । 


परिसंबादव -४ 


जैनपुराणों मेँ वणित प्राचीन भारतीय आभूषणं १३५ 


२. विजयच्छन्द हार--जिसमे ५०४ लडियाँ होती थीं उसे विजयच्छन्द हार 
कीसंज्ञादी जाती थी । इस हार का प्रयोग अर्ध॑चक्रवर्ती बौर बलभद्र आदि पुरुषों 
दवारा किया जाता था°: । सौन्दयं की दृष्टि से यह्‌ महत्त्वपूणं हार होता धा) 

३. हार-जिस हार में १०८ कुडा होती थीं, व्ह हार कहलाता था ४ । 

४. देवच्छन्द हार--वह हार होता था, जिसमे मोत्तियों को ८१ जडया 
होती थीं “^ । 

५. अद्धंहार--चौसठ लडियों के समूह वके हारको अद्धंहारकी संज्ञादी 
गई है 9६ | । 

६. रहिमक्षछाप हार--इसमे ५४ लडियांँ होती थी एवं इसकी मोतियों से 
अपूव आमा निःसरित होती थी । अतः यहं नाम सार्थक प्रतीत होता है ° । 

७. गुच्छहार-- बत्तीस लडियों के समूह को गुच्छहार कहा गया है ° । 

८. नक्षत्रमाला हार--सत्तादस कडियों वाके मौक्तिक हार को नक्षत्रमाला 
हार कहते ह ! इस हार के मोती अश्वनी, भरणी आदि नक्षत्रावली की शोभाका 
उपहास करते थे°^ । इस हार की आकृति भी नक्षत्रमाला के सदृश होती थी । 

९. अद्धगुच्छ हार मक्ताकी चौवीस र्डं का हार अद्धगुच्छ-दार 
कटलाता था ° । 

१०, भागवहार--दसहारमे मोती की बीस लियं होती थीं ~" 

१९१. अद्धंमाणव हार--वह हार अद्ध॑माणव कहलाता था, जिसमें मुक्ता की 
दस लडि्ां होती थीं०२ । यदि अद्ध॑माणव हारके मध्यमे मणिक्गा हो तो उसे 
फलक हार कहते ये ! रत्नजटित स्वणं के पांच फलक वाला फल्कहार ही मणि- 
सोपान कहलाता था । यदि फलकहार मे मात्र तीन स्वर्णंफरुक होते थे तो वेह 
सोपान होता था) 


७३. महा, १६।५७ । ७४. महा, १६।५८, हरिवंश, ७।८९ । 
७५. महा, १५।५८ । ७६. महा, १६।५८ 1 
७७. महा, १५।५९ । ७८. महा, १६।५९ । 
७९. महा, १६।६० । ८०. महा, १६।६१ । 


८१. विश्यत्या माणवाह्वयः 1-- महा, १९।६१ । 
८२, भवेन्मौक्तियष्टौनां तदद्ध॑नाद्धंमाणवः ।-महा, १६।६१ 1 
८३. महा, १६।६५-६६। 


परिसंवाद-४ 


१३६ जैनविद्या एवं प्रात : अन्तरशास्त्रीय अध्ययने 


यदि हार के इन ग्यारह भेदो मे प्रत्येक भेद के साथ यष्टिके पाच प्रकार- 
शीषंक, उपकीषंक, अवघाटके, प्रकाण्ड एवं तरल प्रबन्ध को भी सम्मिकित कर छया 
जाय तो इसके ५५ उप-भेद हो जाते हैँ । इनके निरम्नांकित नाम है- 


१. शीषंक इन्द्रच्छन्द, २. सीषंक विजयच्छन्द, ३. शीषंक हार, ४. हीषेक 
देवच्छन्द, ५. शीर्षक अद्धेहार, ६. शीषंक रदिमकलाप, ७. शीषंक गुच्छ, ८. दीषैक 
नक्षत्रमाला, ९. शीषंक अद्धंगुच्छ, १०. शीषंक माणव, ११. रीषंक अद्धंमाणव, 
१२. उप-लीषंक इन्द्रच्छन्द, १३. उपरशीषंक विजयच्छन्द, १४. उप-शीषंक हार, 
१५. उप-शीषंक गुच्छ, १६. उप्-शीषंक नक्षत्र माला, १७. उप-शीषंक देवच्छन्द 
१८. उप-शीष॑क अद्धंहार, १९. उप-शीषंकं ररिमिकलाप, २०. उप-दीषंक अद्धंगुच्छ, 
२१. उप-शीषंक माणव, २२. उप-शीषंक अद्धेमाणव, २२. अवघाटक इन्द्रच्छन्द, 
२४. अवघाटक विजयच्छन्द, २५. अवधघाटक हार, २६. अवघाटकं देवच्छन्द, 
२७. अवघाटक अद्धंहार, २८. अवघाटक रदिमिकलाप, २९. अवघाटक गुच्छ, 
३०. अवधाटक नक्षत्रमाला, ३१. अकव्ाटक अद्धं-गुच्छ, ३२. अवघाटकं माणव, 
३३. अवघाटकं अद्धंमाणव, २४. प्रकाण्डकं इन्द्रच्छन्द, ३५. प्रकाण्डकं विजयच्छन्द, 
३६. प्रकाण्डक हार, ३७. प्रकाण्डक देवच्छन्द, ३८. प्रकाण्डकं अद्धंहार, ३९. प्रकाण्डकं 
रदिमकराप, ४०. प्रकाण्डक गुच्छ, ४१. प्रकाण्डकं नक्षत्रमाला, ४२. प्रकाण्डक 
अर्दगुच्छ, ४२. प्रकाण्डक माणवक, ४४, प्रकाण्डक अद्धंमाणव, ४५. तरकर प्रबन्ध 
इन्द्रच्छन्द, ४६. तरल प्रबन्ध विजयच्छन्द, ४७. तरक प्रबन्ध हार, ४८. तरल प्रबन्ध 
देवच्छन्द, ४९. तरल प्रबन्ध अद्धंहार ५०. तरल प्रबन्ध रद्मिकलाप, ५१. तरल प्रबन्ध 
गुच्छ, ५२. तरल प्रबन्ध नक्षत्रमाला, ५३. तरल प्रबन्व अद्धंगुच्छ, ५४. तरक प्रबन्ध 
माणव, ५५. तरल प्रबन्ध अद्धंमाणव ० ४ । 


डां० नेमिचन्द्र शाली के अनुसार, १. इन्द्रच्छन्द, २. विअयच्छन्द, ३. देव- 
च्छन्द, ४. ररिमिकशाप, ५. गुच्छ, ६. नक्षत्रमारा, ७. अद्धंगुच्छ, ८. माणव, ९. अद्ध 
माणव, १० इन्द्रच्छन्द माणव, ११. विजयच्छन्द माणव आदि यष्टिके ग्यारहुमेददहें। 
इन्हे शीषेंक, उप-शीषेक, अवघाटक, प्रकाण्डकं तथा तरल प्रबन्ध आदि भेदो मे विभक्त 
करने पर इनकी संख्या ५५ होती है“ । डँ. नेमिचन्द्र शाखी का मत संगत नहीं 
प्रतीत होता दै, क्योकि उपर्युक्त ग्यारह कथित भेद यष्टिके नहीं, बल्किहारकैदहै। 
महापूराणमें हार के ग्यारह भेद निम्नित है--१. इन्द्रच्छन्द, २. विजयच्छन्द, 





८४. महा, १६।६३-९४। ८५. नेमिचन्द्र शास्ती-आद्िपु राण में प्रतिपादित भारत, पुर २१६1 


परिसंवाद ४ 


जैनयुराणों मे वणित प्राचीन भारतीय आभूषणं १३७ 


३. हार, ४. देवच्छन्द, ५. अद्धंहार, ६. रद्मिकराप, ७. गुच्छ, <८. नक्षत्रमाला, 
९. अद्धंगुच्छ, १०. माणव, ११. अद्धंमाणव:९ । महापुराण मे वणित है कि इन्द्रच्छन्द 
आदि हारोंके मध्यमे जव मणि लगी होती है तब उनके नामों के साथ माणव शब्द 
संयुक्त हो जाता है । इस प्रकार इनके नाम इन्द्रच्छन्द माणव, विजयच्छन्द माणव, 
हारभाणव, देवच्छन्द माणव आदि दहो जाते रहै“ ` । उपयुक्त पुराणके अनुसारये 
सभीहारकी कोटिमे आते टैं। किन्तु नेमिचन्द्र शाखी ने इसी इन्द्रच्छन्द माणव 
ओर विजयच्छन्द माणव की परिगणना यष्टि के ग्यारह मेदो के अन्तगंत की है। 
२३. कण्ठ के अन्य आनूषण 

गले मे धारण करने वाके अन्य आभूषणों के निम्नांकित उल्केख जैन-पुराणो मे 
द्रष्टव्य हैँ--कण्ठमालिका ` < (खी-पुरुष दोनों धारण करते थे), कण्ठाभरण ˆ ^ (पुरूषो का 
आभूषण), सरक्‌*“ (फूल, स्वर्णं, मुक्ता एवं रत्न से निमित), काञ्चन सूत्र^ " (सुवणं 
या रत्नयुक्त), ग्रेवेयक^ ', हारलता २, हारवल्ली * *, हारवल्करी **, मणिहार १९; 
हाटक», मुक्ताहार *८, कण्ठिका९१, कण्ठिकिवास * ° “ (लाख की बनी हूर कण्ठी . 
होती थी जिसकी परिगणना निम्न कोटिमें हती थी) आदि । 


(द) कराभूषण- हाथमे धारण करने वारे आभूषणो मे अगद, केयूर, वल्य, 
कटक एवं मुद्रिका आदि प्रमुख हैँ । खी-पुरुष दोनों ही इन आभूषणों का प्रयोग 
करते थे । केवल इनमे यही अन्तर रहता था कि पुरुष वगं के आभूषण सादे ओर 
खी वगं के आभूषणों मे घंघरू आदि लगे होते थे । 


१. मंगद , ° "--इसे भुजाय पर॒ बंधा जाता था। इसको खी-युरुष दोनों 
बाधते थे । अंगद के समान केयूर का प्रयोग जंन-प्रन्थों में र्वाणित है। अमरकोषकार 
ने अंगद ओर केयूर को एक-दूसरे का पर्याय मानादहै। क्षीरस्वामीने केयूर ओर 
अंगद की व्युत्पत्ति करते हुए ल्खिाहै करि के बाहुशीर्षे यौति केयूरम्‌" अर्थात्‌ जौ 


८६. महा, १६।५५-६१। ८७. महा, १६।६२ । ८८. महा, ६।८ 1 

८९. वही, १५।१९३; हरिवंश, ४७।३८ 1 ९०. पद्य, ३।२७७, ८८।३१ 1 

९१. वही, ३३।१८३, महा, २९।१६७ । ९२. महा, २९।१६७; हरिवंश, ११।३३ । 
९३. वही, १५।१९२। ९४. वही, १५।१९३ । ९५. वही, १५।१९४ । 

९६. वही, १४।११ । ९७. पद्य, १००।२५. । ९८. महा, १५।८१ । 

९९. वही, ९।१०५ । १००. वही, १।६९ । 


१०१. सहा, ५।२५७, ९।४१, १४।१२, १५।१९९., हरिवंश, ११।१४ । 


परिसंवाद-भ 


१३८ जैनविद्या एवं प्राकृतं : अन्तरलास्त्रीय अध्ययनं 


भुजा के ऊपरी छोर को सुशोभित करे उसे केयूर कहते हैँ ओर अंगं दयते अंगदय्‌' 
अर्थात्‌ जो अंग को निपीडित करे वह्‌ अंगद होता है१०२। 


२. केथूर^ ` ` -खी-पुरूष दोनों ही अपनी भुजाओं पर केयूर {अंगद या केयूर) 
धारण करतेथे ४) केयूर स्वणं एवं रजत के बनतेथे। जिसपर लोग अपने 
स्तरके अनुसार मणिँ भी जडवतिथे। हेम केयूरकाभी वणन कई स्थलों पर 
हज है केयूरमें नोकभी होती थी१०५। भृंहरिने केयूरका प्रयोग पुरुषों के 
अकंकार के अन्तगंत किया है" ° । 


३. मुद्रिक्ा-हाथकी अंगुलीमें धारण करनेका आभूषण मुद्रिका है। 
इसका प्रयोग सखी-पुरुष समान रूप से करते टँ । प्राचीन भारतीय म्रन्थों मेँ स्वणं 
जटित, रतनजटिव, पशु-पक्ती, देवता-मनुष्य एवं नामोत्कीणं मुद्रिका का उल्लेख 
है१० । पद्मपुराण मे अंगूठी के किए उमिका शब्द प्रयुक्त हुआ है °“ । त्रिषष्टि- 
शलाका पुरुषचरितमे खी के आभूषणके रूपमे अंगूठी का वणेन ह+ ०९ । 

४. कटक ^ ^ ˆ -- प्राचीन कासे हाथमे स्वणं, रजत, हाथो दांत एवं शंख- 
निमित कटक धारण करने का प्रचलन था । इसका प्रयोग खी-पुरुष दोनों ही करते 
थे । रत्नजटित चमकीले कंडे के किए दिव्य कटक शब्द का प्रयोग महापुराण मे हुआ 
है! "+ । हषंचरित मे कटक ओर केयूर दोनों का वणन आया है" *‡ । वासुदेवशारण 


१०२. द्रष्टग्य, गोकुलचन्द्र जैन--यशस्तिलक का सांस्कृ तिक अध्ययन, पु० १४७ । 

१०३. महा. ६८।६५२, ३।१५७, ९।४१, १५।१९९, हरिवंश, ७।८९, पद्म ३।२, ३।१९०, 
८।४१५, ११।३२८, ८५।१०७, ८८।३१ रघुवंश, ७.५० । 

१०४. नरेन्द्र देव सिहु-भारतीय संस्कृति का इतिहास, प° ११५ । 

१०५. रघुवंश, ७।५० । १०६. भतहरि शतक, २.१९ 1 

१०७. हरिवंश, ४९।११, महा, ७।२३५, ४७।२१९, ५९।१६७, ६८।३६७ । 

१०८. पद्म, ३३।१३१, तुलनीय रधुवंश्च, ६-१८ 1 

१०९. ए० के° मजुमदार-चालुक्याज ओफ गुज रात, प° ३५९ पर उद्धृत । 

११०. पद्म ३।३; हरिवंश, ११।११; महा, ७।२३५, १४।१२, १६।२३६, तुलनीय 
मालविकाग्निमित्रम्‌, अंक २, प° २८६ । 

१११. महा, २९।१६७ । 

११२. वासुदेवशरणः अग्रवाल, हषं चरित : एक सांस्ृतिक अध्ययन, प° १७६ । 


परिसंवाद-४ 


जैनपुराणों मे वणित प्राचीन भारतीय आभूषणं १३९ 


अग्रवाल ने कटक-कंदम्ब (पैदल सिपाही) की व्याख्या मे बताया है कि सम्भवतः कटक 
(कड़ा) घारण करने के क्रारण ही उन्हँं कटक-कदम्ब कहा जाता था११२। 


(य) कटि-आभ्‌ षण--कटि आभूषणं का भी महत्त्वपूर्णं स्थान है! काञ्ची, 
मेखला, रसना, दाम, कटिसूत्र जादि कौ गणना कटि आभूषणो मे होती है । ११४ 


१. काष्ली-जेन पुराणो मे कटिवस्त्रसे सटाकर धारण किए जाने वाले 
आभूषण हेतु काञ्ची शब्द का प्रयोग हुआ है । काञ्ची चौड़ी पटी की स्वणं-निर्मित 
होती थी । इसमे मणियों, रत्नो एवं घुंवरुओं का भी प्रयोग होता था , *^ । 


२. मेखला) १°-यह कटि में धारण किया जाने वाला आभूषण था । खी- 
पुरूष दोनों मेख धारण करते थे । इपर्की चौड़।ई पतर होती थी । सादी कनक 
मेखला एवं रत्नजटित मेखला या मणि मेखला होती थी १ १७ । 


३. रसना ' ` ˆ-- यह्‌ भी काञ्ची एवं मेखला को भांति कमर मे धारण करने 
काजभूषणथा। रसनाभी चौडाईमे पतटी होती थी | इसमें धुंघरू लगने के 
कारण च्वनि होती है! अमरकोष में काञ्ची, मेखला एवं रसना पर्यायवाची अथं 
मे प्रयुक्त हुए हैँ । इनको ख्या कटि मे धारण करती थीं ' + ९ । 


४. दाम-यह्‌क्मरमं धारणकरनेका आभूषणथा। दाम कई प्रकारके 
होते थे \ काञ्चीदाम, मुक्तादाम, मेखलादाम एवं किकिणीयुक्त मणिमयदाम आदि 
प्रमुख हैँ १ ‡ ° 


५. कटिसुत्र--दसको खी-पुरुष दोनों कटि मे धारण करते थे) २१ । 


११३. वही, पृ० १३१। ११४. अमरकोष २।६।१०८ । 

११५. पद्म, ८।७२, महा, ७।१२९, १२।१९, तुलनीय ऋतुसंहार, ६।७ । 

११६. पद्म, ७१।६५., महा, १५।२३, तुलनीय रघुवंश, १०.८; कुमारसम्भव, ८.२६ । 

११७. हरिवंश, २।३५ । 

११८. महा, १५।२०३, तुलनीय रघुवंश, ८.५८, उत्तरमेघ, ३, ऋतुसंहार, ३.३, कुमार- 
सम्भवे ७-६१ । 

११९. स्त्रीकट्यां मेखला काञ्ची सप्तक रसना तथा ।--अमरकोष २।६।१०८ । 

१२०. महा, ४1१८४, ८1१३, ११।१२१, १४५१३, 

१२१. वही, १३।६९, १६।१९., हरिवंश, ७।८९, ११।१४ । 


परिसंबाद-४ 


१८० जेन विद्या एवं प्राकृतं : अन्तरयास्तरीथ अध्ययन 


(र) पादाभूषण-रूपुर, वुाकोटि, गोमुख मणि आदि की गणना भ्रमुख 
पादाभूषणों मे होती थी । यह्‌ नारियों का आम्‌षण होता था । 

९. तपुर ' ˆ---इस आभूषण को चया पैरोंमे धारणः करती थीं । नूपुरमें 
धृघरू रगनं के कारण मधुर ध्वनि निकर्ती थी । मणिनूपुर, श्ि्खितनुपुर, भास्वत- 
कङानुपुर आदि चार प्रकारके नूपुरों का वर्णन मिक्ता है१२३ | 

२. वुखकोटि ' < ४--तुलखा अर्थात्‌ तराजू की उण्डी के सदृशं आभूषण के दोनों 
किनारे किञ्चित्‌ घनाकार हौनेके कारण ही इसका नाम तुकाकोटि पड़ा। इसका 
उल्लेख बाणभटु ने हषंचरित मे किया है ` २५ | 

- गोमखमणि--इस प्रकार के मणियुक्त आभूषण को गोमुखमणि की संज्ञा 
प्रदान की गई है । इसका आकार गाय के मुख के समान होता था१२८९ | 


प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, 
इलाहाबाद विच्वविद्याख्य, 
इलाहाबाद, उत्तर-प्रदेश । 





१२२. हरिवंश, १४।१४, महा, ६।६३, १६।२३७, पद्य २७।३२, तुरुनीय रधुवंश, १३.२३ । 
१२३. कुमारसम्भव, १.३४, ऋतुसंहार, ४.४, विक्रमोवंशीयं, ३।१५ । 

१२४. महा, ९1४१; नेमिचन्द्र, जदिपुराण में प्रतिपादित भारत, पऽ २२२। 

१२५. द्रष्टव्य, गोकुलचन्द्र जैन--यशस्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन, पु० १५१] 

१२६. महा, १४१४ । 
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डाँ. मगा । 


योग आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया है, जिसका मूर भारत के सुद्र इतिहास 
` में चछिपाहुभा है । जहाँ तक जेनयोग का सम्बन्ध है, पयसि प्रमाणोंके आधार पर 
कहा जा सक्ता है कि उसके प्रारम्भ की नीव भगवान्‌ महावीर से भी पूवं ऋषभदेव 
के काल में निहित है। 


जेन आगमो मे योग पद मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रिपाओं के छ्िए 
प्रयुक्त हुआ है,"ये वे क्रियाँ है,जो एक प्रकारसे बंधनकाही कारणं | स्पष्टदहै 
कि यहु अथं योग के प्रचलित अथंसे एवं पातंजल्योगके अथंसे अत्यन्त भिन्न है; 
क्योकि पातंजलयोग के अनुसार मुक्ति की ओर के जाने वाङ मानसिक व्यापारो का 
निरोध एवं उस्र निरोध मे सहायक होने वारे साधन योग हँ ।* पातंजख्योग के इस 
अर्थं के साथ साम्य रखनेवाठे शब्दों को जेन आगमो मे खोजा जा सकता है, जेसे कि 
अयोग, संवर, निजंरा, तप आदि । आगे चलकर ह्रिभद्रसूरि, हेमचन्द्राचायं जैसे 
आचार्यो ने इस अथं मे अर्थात्‌ योग साधना के अथं में योग शब्द को भी प्रचलित किया 
है ) यहाँ इसी अथं मे योग शब्द का प्रयोगक्ियाजा रहा है । योग के सामान्य अथं 
से जेन विचारधारा पातंजलयोग से सहमत होती हुई भी अपनी तत्त्वमीमांसीय 
मान्यता के कारण उससे भिन्नता भी रखती है । जहाँ पातंजख्योग के अनुसार चित्त 
प्रकृति का ही एक उत्पादन है, अतः पुरुष-आत्मा से भिन्न है ओर पूरुष से भिन्न होने 
के कारण ज्ञान, आनंद जेसी उसकी वृत्तयो का, परिणमनों का निरोध पुरूष की अपनी 
स्वरूपावस्थित के किए उसी परिणमनका, जो कि कषायोंसे या कर्मो से उत्पन्न 
आत्मिक परिणमन है ओर जिसे हम वैभाषिक परिणमन भी कहु सक्ते है, निरोध 
अनिवायं है ओर चूँकि जेनयोग के अनुसार ज्ञान, आनन्द जैसे गुण आत्मा के निजी 
गुण है अतः आत्मा की अपनी स्वरूपावस्थिति के किए उन गुणों का निरोध नही, 
परन्तु उनका चरम शुद्ध विकास आवश्यक है । 


जंनयोग के अनुसार योग-साघना कौ प्राथमिक शतं सम्यग्दशंन है, जिसके 
आधार पर ज्ञान एवं चरित्र की सम्यक्ता निर्धारित होती है। सम्यग्दर्शनं अपने 
सूक्षमरूप मे आत्मप्रतीति या आत्मस्वरूप की ओर उन्मुखता है एवं स्थूल रूपमे या. 
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अपने व्यावहारिक रूप में जीवादि पदार्थो का यथार्थं खूप से निश्चय करने की रुचि है । 
यहाँ ध्यान देने योग्य है कि आात्मस्वरूप की प्रतीति में न केवल आत्मा कै अस्तित्व में 
विद्वास, परन्तु ज्ञान दसंनादि गुणों से युक्त आत्मा मे विद्छास निहित है, मौर यहीं 
पर जेनयोग पातंजल्योग से अपनी भिन्नता स्थापित करता है ओर वह्‌ उसकी तुलना 
मे योग के लक्ष्य के रूप मे सद्‌-चित्‌ आनन्द रूप आत्मस्वरूप को स्वीकार केर योग के 
किए अधिक विधेयात्मक एवं मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिक सुसंगत आधार प्रस्तुत 
करता है। 


जहां तक योग की प्रक्रिया का सम्बन्धं है, पातंजल्योग यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, चारणा, ध्यान एवं समाधिके रूपमे योग की सुव्यवस्थित एवं 
क्रमबद्ध रूपरेखा प्रस्तुत करता है । वह्‌ सामाजिक संदमभं में उत्पन्न होनेवाले विकषंणों को 
दूर करने के किए यम ओर नियम की, स्थूल शरीर से उत्पन्न होने वाले विकषंणों को 
दूर करने के किए माखन एवं प्राणायामं की, एेन्द्रिय विषयों से उत्पन्न होने वाजे 
विकर्षणों को दुर करने के किए प्रत्याहार की, विकारो को, संस्कारों को, भूतकाल की 
घटनाओं से बंधे रहने की, एवं भविष्य के स्वप्नो मे लीन होने की वृत्ति जैसे अनेक 
मानसिक विकषंणों को दूर करने के लिए धारणा, ध्यान तथा समाधि की अवधारणा 
का विवेचन करता है । इन सभी तत्त्वों से साम्य रखनेवारे तत्त्व हमें जेन आगमो एवं 
जैन प्राचीन म्रन्थोंमे भी प्राप्त होते है, जिन पर हम आगे संक्षिप्त रूप से विचार करेगे । 

त्रत (यम)--जंन विचारधारा ने अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मयचयं एवं अपरिग्रह 
कोव्रतके रूपमे मान्यता दी है । हिसा समस्त प्राणियों के विषय मे आत्मवत्‌ भाव 
या साम्यभाव है एवं तदनुकूल आचरण है । सत्य मन, वचन ओौर कमं की एकरूपता 
मे एवं वचन की प्रामाणिकता मे निहित है । अस्तेय न दिए हुए दूखरों कौ किसी भी 
वस्तु को ग्रहण न करना है 1 ब्रह्मचयं अपने सामान्य अथं में आत्मा के शुद्ध स्वरूप की 
ओर गति करना है एवं अपने विकशेष अथं मे कामभोगों से विरत होना है । अपरिग्रह 
अपने अम॒त्तं रूप मे संग्रह का त्याग है । जेनयोग के अनुसार सभी ब्रतौं मे अहिसा का 
प्रमुख स्थान है, अन्य व्रत उसके लिएहैँया उसके ही विभिन्न खूपदहैं। इनत्रतोंका 
आंरिक पालन अणुत्रत है एवं पुणेतः पालन महाव्रत है । यहाँ यह कहना अप्रासंगिक न 
होगा कि सवंप्रथम गृहस्थो के लिए जणुव्रतों का उत्लेख करने वारे योगसूत्र से पहले 
वैदिक परम्परा मे भिक्षुया संन्योसी के इन व्रतो का उल्लेख गृहुस्थके किए दस रूप 
मे नहीं हुमा है यद्यपि पातंजल योगसूत्र मे यम ओर महाव्रत मे सीमानिरयेक्षता के 
आधारपर मेद-रेखा खीची गयी है* फिर भी उसमें महात्रतों की ओर छे जाने वाले 
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अणुव्रतों का स्पष्ट रूप नहीं मिरुता दै, जसा कि हुम जेनयोग के अणुत्रतों के स्वरूप भे, 
उसके अतिचारों मे, तथा उसके गुणत्रत एवं शिक्षात्रत जैसे सहायक व्रतो में पाते हैँ । 
इसं प्रकार अणुतव्रतों की देन जंनयोग की अपनी विशेषता है । 

पार्तजल्योग शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय ओर ईखवरप्रणिधानके रूपमे 
नियम का उल्केख करता है । इन सभी तक्वो का विस्तृत विवरण आगमों मेहै। 
यद्यपि जैनयोग सृष्टिकर्ता, कमंफलनियन्ता, साधको के विघ्नो के निवारणकर्ता ईश्वर 
की भक्ति को एवं उसके निमित्त किये गये कमंफरत्याग को मान्यता नहीं देता है परन्तु 
वह अरिहन्त एवं सिद्धो के प्रति की जानेवाली श्रद्धा एवं भक्ति को इसलिए मान्यता 
देता है किं उनके स्मरण से साधक अपनी सुषुप्त शक्ति को स्वयं जागृत कर सके । 


आसन-दशाश्रुतस्कन्ध मे श्रमण के किए एकमासिकी, द्विमासिकी, चिमासिकी 
मादि जिन बारह प्रतिमाभों का उल्लेख है, उनमें आसनो का भी उत्केख प्राप्त होता 
है जसे कि प्रथम सप्तरात्रिन्दिवा नामक आस्वीं प्रत्तिमा में सात रात-दिन तकं उपवास- 
पूवंक नगर के बाहर जाकर उत्तानासन भौ र निषिद्यासन मे स्थित होकर ध्यान करने 
का विधान है तो नवम प्रतिमा को दण्डासन, लगुडासन, अथवा उत्कटुकासन में स्थित 
होकर संपादित करने का विधान है ।* उत्तराध्ययन सूत्र मे इन्हें स्थान पद से सम्बो- 
धित किया गया ।* आसन के संदभं मे कायोत्सगं मुद्रा को भी विशेष स्थान मिलाहै, 
जिसे पद्यासन या सुखासनमें दोनों हाथों कोयातो चुटनों पर टिकाकर या बायीं 
हथेली रखकर संपादित किया जाता है । 

आसनो से शरीर को साधा जाताहैतो प्राणायाम से प्राण को। मेडम ब्छाव- 
टेस्की के अनुसार प्राण एक शक्ति है, जो विद्युदाकषंणरूप परमाणुं से मनुष्य के 
प्राणमय शरीर का निर्माण करती है* टस शरीर कं विदयुत्कणों में प्रकादा शक्ति ओर 
उस शक्ति का दूसरा रूप उष्णताशक्ति अन्तनिहित है । इस संदभं मे विचार्‌ करें तो 
जन तैजस शरीर की अवधारणा प्राणमय शरीर से अत्यधिक साम्य रखती है, एेसा 
प्रतीत होता है । ग्रहण किये हये अन्न का पाचन, शारीरिक कान्ति, दीप्ति तथा स्थुल 
शरीर से बाहर निकछ्कर दूसरे पदार्थो को भस्म या अनुगृहीत करना आदि 
तेजसशरीर के कायं हं । जेन विचारणाकी दुष्टिसे प्राणएकदर्जाहै, जोकि मन, 
वचन, श्वास, इन्द्रिय एवं शरीर आदि की गतिविधियों मे सहयोगी एवं सन्छिय होने 
के कारण तदनुकूर प्रकारो मे विभक्त है, जसे कि मन-बल-प्राण, वचन-बल-प्राण भादि । 
यद्यपि आवद्यकनिर्युक्ति मे इवास के दीघं निरोधकाया क, दीघं कुम्भकका 
आकस्मिकं मरण कौ संभावना की दुष्टिसे निषेध किया गया है परन्तु सृक्ष्म जाख्वास 
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की प्रक्रिया को मान्यता दी गयौ है ।< कायोत्सगं की विधि को एवं आवस्यकनिर्युक्ति 
के इस कथन को देखकर कि धमंध्यान ओर शुक्रध्यान के समय श्वास को मंदं करना 
चाहिये, कहा जा सकता है कि जेनयोग ने भी मन की शान्तिके चिए्‌ प्राणायाम को 
कुछ सीमा तकं स्वीकार किया था] 


पातंजलयोग के अनुसार प्रत्याहार, चित्त की अनुगामी बनी हुई इन्द्रियो का 
अपने आप विषयों से विरत होना है । प्रत्याहार के इस स्वरूप को जंनयोगीय प्रति- 
संलीनता के प्रकारो मे अर्थात्‌ इन्द्रिय प्रतिसंलीनता एवं कषाय प्रतिसंलीनता?° में 
खोजा जा सकता है) श्रोत्र जादि इन्द्रियों के विषय प्रचारको रोकना ओर प्राप्त 
शब्दादि विषयों मे रागद्वेष रहित होना इन्द्रि प्रतिसंलीनता है, तथा क्रोध, मान, 
माया एवं लोभ के उदय को असफल करना कषाय प्रतिसंलीनता है । जंनयोग के 
अनुसार दितीय के अभाव में प्रथम प्रतिसंलीनता का कोई मूल्य नहीं है, दुसरे शब्दों मे 
रागद्वेष आदि विकारोंकी शान्तिकं प्रकाशमेंहौ इन्द्रियों की विषयविमुखता को 
साधनाकैरूपमेदेखाजा सक्ता) स्पष्ट कहा गयादहै करि आंखों के सामने आते 
हये रूप ओर कानों मे पडते हुये शाब्द आदि विषये! का परिहार शक्य नहीं है, एसे 
प्रसंगो मे साधक रागद्वेषसे दूर रहे ।* अनावश्यक रूप से होने वाले दाक्ति कं व्यय 
को राखने के लिए जहाँ इन्द्रियनिग्रह आक्डयक है, वहाँ भी इन्द्रियनिग्रह की निष्पत्ति 
राग्ेवकी शान्ति मे होनी चाहिये ओर एसा इन्द्रियनिग्रह साधनाके किए 
उचित है, अन्यथा वह्‌ एक छल, दमन या उपमन है गौर एसे उपशमन को जेनयोग 
मान्यता नहीं देता है, यह उसके गुणस्थान की प्रक्रिया से अत्यन्त स्पष्ट होता है । 


पातञ्चख्योगीय धारणा, ध्यान एवं समाधि का विस्तृत क्षेत्र जेनयोग के ध्यान 
मे समाविष्टहो जातादहै। ध्यानकी प्रक्रियाद्वारा साधी गयी मनकी एकाग्रतामें 
चैतन्य शक्ति को जागृत रखने का प्रयत्न किया जाता है । 


जेनयोग के स्वरूप को समक्लने के बाद उसकी उपयोगिता को समस्चने के लिए 
मानव मन के संत्रास को भी समञ्चना होगा । 


वैज्ञानिक, तकनीकी ओर बौद्धिक जानकारी के चरम विकास के कारण एरक 
ओर मानव के ज्ञान कोष में ओर उसकी सुख-सुविधाभों मे अभृतपूवं बुद्धि हयी है तो 
दूसरी ओर मानव की बढती हयी महत्वाकांक्षाओं, प्रतिस्पर्घाओं एवं तृष्णाभों के 
कारण उसकी अशान्त, विशिष्ट एवं तनावपूणं अवस्था मे भी अभूतपूवं बुद्धि हुयी है । 
भौतिक सुविधा ओर आधिक समृद्धि की अपरिमित बृद्धि मानव की मानसिक असंतुष्ट 
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की खाई को पाट नहीं सकी है । प्रतिदित बढ़ती हयीं अनिद्रा की बीमारियां मनो- 
विकृतया, नैतिक मूल्यों का विरोध करने की ॒वृत्तियां एवं ध्वंसात्मक प्रवृत्तियां आदि 
एसे तथ्य है, जो उपर्युक्त कथन की पृष्ट करते हैँ | 


इस बढ़ते हुये मानसिक संत्रास का एक महत्वपुणं कारण यह्‌ भी है कि आज 
का मनुष्य वतंमान सभ्ताकी जटिल्ताके कारणन तो अपनी इच्छाओं को सहज 
रूप से अभिव्यक्त कर उनकी पूति कर सकता है ओर न वह अपनी बढती हयी 
आकां्लाओों से मुक्ति ही प्राप्त कर सकता है । भीतर वासनां का तूफान भौर ऊपर 
तथाकथित सभ्यता का आवरण, इन दोनों के संघषं मे मानव स्वयं ही खण्डित हो 
रहाहै। आज का मानव समाज जिस सरल, साफ एवं स्वाभाविक जीवनपद्धति को 
खो चूका है, उसे वह मूल प्रवृत्तियों ओर वासनाओं के शोधन, उदात्तीकरण एवं निरा- 
करण की विधि केद्वारा स्थानापच्च नहीं कर सका है 1 एक गहरी रिक्तता एवं संघर्षो 
से भरी द्रन््रात्मकता सानव की दुर्भाग्यपुणं गाथा है । 


क्या भारतीय योग की पद्धति विशेषतः नैनयोग पद्धति मानवं को इस दुर्भाग्य- 
पणं स्थिति से मुक्ति दिला सकती है ओर यदि वह दिका सकती है तो उसकी पद्धति 
क्या है ? एवं क्या वह पद्धति मनोवेज्ञानिक सन्दभं मे उचित है ? 


योग कौ साधना पद्धतियों का मूलभूत लक्ष्य मानवीय चेतना को विक्षेपो, 
विक्षोभों एवं तनावों से मुक्तकर निराकु अवस्थाकी ओरलकेजानाहै। संक्षेपमें 
निराकुर स्थिति की प्रापि योग की व्यावहारिक उपबन्ध है । मानव मन की विक्षुन्ध 
स्थिति के भौर उसकी मानसिक विकृति के लक्षणों मे प्रगट होने वाली मूर बीमारी 
उसको बढ़ती हुयी असीम इच्छा या आकांश्ना है एवं उसकी पूति के प्रयत्नो म उत्पन्न 
होने वाटी दोहरी मानसिकता है । योग पद्धति विवेक पर आधारित संयम ओर 
संतोष की तकनीक के दारा आकांक्षाओं को निर्मल कर चित्तम निराकुलताकी 
स्थिति उत्पन्न करती है । यहाँ यह्‌ प्रशन खड़ा होता कि क्या यह्‌ संयम दमन नहीं है 
ओर यदि दमनदहैतो योग मानसिकं तनाव के लिए स्थायी समाधान नहीं प्रस्तुत 
कर सकता, क्योकि मनोविज्ञान के अनुसार दमित तक्व अधिक विक्त हौ जाते है । 
मनोविज्ञान के अनुसार विशेषतः मनोवेज्ञानिक ड. फ़्रायड के अनुसार चित्त के परि- 
णामो, संवेगो एवं भावों के मृल मे निहित प्रधान शक्ति कामशक्ति (छिबिडो) है, जो 
अपने विरोष रूपमे अर्थात्‌ प्रेरणा के रूपमे एक प्रकार की सहचरं की कामना है 
भौर अपने सामान्य रूपमे पदाथं या व्यक्ति को आत्मगत करने की रार्साहै। 
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पितुप्रेम, मातुप्रेम, भगवत्भक्ति, वैषयिक आसक्ति, क्रोध, ईष्या, मात्स्यं, विकषंण 
आदि सभौ भाव एवं संवेग इसी शक्ति की अभिव्यक्तियां है तथा भूख, प्यास ओर 
मैथुनेच्छा आदि मूल प्रवृत्तियां जब वार बार उत्पन्न होती हयी इच्छाओं के रूपमें 
क्रमशः दुद्‌ ग्रन्थिका आकारं ग्रहण कर छेती है तो वासनाथ कहलाती हँ । ये वास- 
नाये अपने स्वभाव से व्यक्ति की सभी क्रियाओं को वासित-रजित करती हं । इनके 
हारा काम को अभिव्यक्ति एवं वुद्धि भी होती रहती है । वासनाये अपनी पूर्ति चाहती 
हैँ तथा वासनाओं की पूतिक प्रयत्नो के प्रसंग मे उत्पन्न होने वाटी अनुकूल एवं 
प्रतिकूरु अनुभूतियां ह, जो संवेग है, अपनी अभिव्यक्ति चाहती हैँ । परन्तु बाह्य परि- 
स्थितियों की प्रतिकूलता एवं नैतिक अहं के हारा उन्न दी जाने वाटी सामाजिक 
मान्यता, उन्हें पणं एवं अभिव्यक्त होने की आज्ञा नहीं देती । 

इस प्रकार इन दो तत्वों का संघपं तनाव उत्पन्न करता है! वे वासनां या 
उन संवेगो के आवेग अपनी पूर्ति एवं अभिव्यक्ति के अभाव मे अवरुद्ध होकर अचेतन 
मन का मूक भाग बन जाते हैँ । कहाँ ये दमित वासनां नष्ट नहीं होती, परन्तु अधिक 
सूक्ष्म एवं छद्यरूप में व्यक्त होने के लिए अवसर खोजती हैँ । ये अहेतुक उदेग, चिन्ता- 
कुरुता, प्रत्यग्गमन, स्वप्न, दिवास्वप्न, सामान्य व्यवहारमे होने वाटी त्ुटियाँ, 
विस्मृतियां जादि अनेक व्यवहारो मे व्यक्त होती हैँ तथा वे अनेक रारीरिक बीमा- 
रियो एवं मानसिक विकरृतियों को जन्म देती हं एवं अशान्ति की एकं म्बी परम्परा 
को बनाये रखती हैँ । 

योग मानव के सांसारिक व्यवहारो का विष्टेषण कर॒ उनमे निहित प्रेरक 
तत्तव के रूप से कामतत्त्व की, जिसे वह्‌ राग कहता है, खोज करता है परन्तु योग को 
खोज मनोविज्ञान कौ खोज का भी अतिक्रमण करती है, जब वह्‌ व्यवहारं के मुल 
प्रेरक तत्तव के रूप में एक अधिक सूक्ष्म तत्व अविद्याको स्वीकार करती है। यह्‌ 
अविद्या आत्ममिन्न सभी पर पदार्थो स्वको खोजने की वृत्ति है । यह्‌ वह्‌ मिथ्या- 
दृष्टि है जो जैनयोग की दृष्टि में निव्य, स्वतन्त्र चित्‌ तत्व के रूप मैं स्वयं के अस्तित्व 
के बोधका अभावदहैया कहं स्वयं के यथाथ स्वरूप का विपरीत बोधदहै। योगकी 
द्ष्टिमें यह दुराग्रह या विपरीत बोध पर पदाथं को आत्मगत करने वाले कामको, 
राग को जन्म देता है । इस प्रकार जैन योग डाँ. फ़रायड से कृ सीमा तक सहमत है 
ओर कुछ सीमा तक असहमत भी । योग मिथ्यादुष्टि या अविद्या के विपरीत तत्त्व 
विवेकख्पाति की या माव्रदृष्टाहोनेकी स्वकी शक्तिकीभी खोज करतार जिसे 
जेनयोग आत्मशक्ति मानते है । यही शक्ति संयम को दमन से अल्ग करती है| 
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मनोविज्ञान के अनुसार मनोविष्केषण वह्‌ रेचन प्रक्रिया है, जो चित्तके 
अज्ञान-जचेतन स्तर्‌ की ग्रन्थियों, संवेगो ओर भावों को ज्ञान-चेतन स्तर पर लाकर ` 
उनसे उत्पन्न तनावोंको दुरकरतीहै। प्रारम्भमें रोगीको सम्मोहितं कर, उसे 
निर्देश देकर उसके दमित अज्ञात संवेगो को ज्ञात कर इस प्रक्रिया को क्रियान्वित 
किया जाता था | परन्तु फ्रायड ने मनोविश्टेषण के रूप में स्वतन्त्र सा्टचयं पद्धति 
का अन्वेषण किया, जिसमे रोगी को सखासन मे किटाकर स्वतन्त्रता दी जाती है कि 
वह्‌ (रोगी) उसके अपने मनमे जो कुछ भी आये, उसे कहता जाये । उसे न केवल 
अपनी कहानी को प्रत्युत उसके मन मे आने वारे सभी चित्रो अथवा प्रतिरूपो को एवं 
स्मृति चिह्लों को उद्घाटित करने के क्ष प्रेरणा दी जाती दै। इससे अवदमित 
काक्षायें प्रगट होती हैँ ओर भावों का रेचन दहो जातादहै। 


योग के अनुसार भी इस रेचन की प्रक्रियाको दो विधाओंसे क्र्यान्वित 
किया जा सकता है । जहाँ तक दमित वासनाओं का सम्बन्ध है, योग के अनुसार 
शवासन जैसे आसनो को सम्पादित कर अचेतन के संस्कारों को पूरी तरह से उभरने 
का अवसर दिया जा सकताहै मौर उसके बाद द्रष्टाकी तटस्थ चित्‌ शक्तिके ते 
उन्हें ज्ञान बनाकर उनक्रा रेचन क्ियाजा सकतादहै। इसका स्पष्ट रूप पातंजल 
योग कौ प्रत्याहारकी तथा संयम की प्रक्रियामें एवं बौद्धयोग के कायानुपञ्यना 
मौर चित्तानुपश्यना कौ प्रक्रियामे खोजाजा सकता दै, उसी प्रकार जेनयोग 
मे ध्यान के माध्यमसेकी जने वारी उदीरणाकी प्रक्रियामें हमे रेचनक्रियाके 
सूक्ष्म बीज मिलते हैँ । 


जहाँ तक उभरते हुए संवेगो के रेचन का प्रदन है, योग के अनुसार उनका 
बिना दमन किए, रेचन किया जा सकता है । दूसरे शब्दो मे उभरते हुए संवेगो के 
क्षणो मेही बिना उनको रोके, मानसिक तल पर उन्हे प्रस्पुटित होने का अवसर 
देकर द्रष्टा की तटस्थ शक्ति या स्वपरमें भेद करने वाटी विवेक-बुद्धि के तले उन्टैँ 
प्रकाशित कर उनका निराकरण किया जा सक्ताहै) इस प्रक्रियामे जो चित्‌ शक्ति 
संवेगो के माध्यम से अधिक भावात्मक बनकर बाह्योन्मुखी होकर प्रवाहित होना 
चाहती थी उसे विवेक के माध्यम से ज्ञानात्मक बनाकर अन्तर्मुखी किया जाता है। 
मनोविज्ञान के अनुसार उभरते हुए संवेगो को जब नैतिक अहं की राक्ति याहिय 
उपादेय की बुद्धि नियमित या अवरुद्ध करती है तो दमन घटित होता है जब किं 
योग के अनुसार संवेगो के उभरते हुए क्षणो मे नैतिक अहं को भी अतिक्रान्त करने 


परिसंवाद-४ 


१४८ जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


वाछे द्रष्टा की तटस्थ भाध्यात्मिकं विवेक शक्ति जागृत रेतो संयमया संवेगोंका 
निराकरण घटित होता है । 


निराकरण की प्रक्रियामे योग के अन्य अंग भी महत्वपूणे सिद्धदहो सकते 
हँ) योग के अनुसार चूँकि संवेगो का भौतिक एवं मानसिक दोनों ही आयाम दहै, 
अतः उनके निराकरण मे आसन एवं प्राणायामकी प्रक्रिया भी कुछ सीमा तक 
सहायक हो सकती है । आसन एवं प्राणायाममे साधी गयी शरीर की एवं इ्वास- 
प्रस्वास की सन्तुखित स्थिति संवेगो के भौतिक पक्न का निराकरण करने मे सहायता 
कर सकती है । योग जेम्सलेग के इस सिद्धान्तसे कुछ सीमा तक सहमत हो सकता 
है कि उत्तेजक तत्तव के परिज्ञान के पस्चात्‌ ही शरीर मे कुछ परिवतंन होते ह ओर 
उन परिवतेनों का भाव दही संवेग है) जेम्सलैग के सिद्धान्त के अनुसारं सामान्य ज्ञान 
का अनुकरण कर हम कहते ह कि हमारा धनो गयादहै, हमे दुःख होतादहै भौर 
हम रो पडते हैँ । हमे भाद्‌से भेटहोतीदहै, हम उर जातेदह जौर हम भागतेरहे। 
प्रति्टन्द्ि हमारा अपमान करता है, हमे क्रोध होता है ओर उसे पीटते हैँ । इस प्रक्रार 
का अनुक्रम त्रुटिपूणं है--अधिक बौद्धिक कथन यह्‌ दहैकि हम रोते इसीसे हमें 
दुःखहोतादै, हम पीटते है अततः ऋ हो जाते है, हम कंपते दँ मौर उर जाते है ।* 
परन्तु योग ॒जैम्सलेग के समान संवेगो को मात्र शारीरिक परिवत॑नोंके रूपमेंही 
व्याख्यायित नहीं कर सकता, क्योकि उसकी दृष्टि में संवेगो के पूणं निराकरणकरे लिए 
चित शक्ति को, जो अपने अन्तिम स्वरूप मे राग-विराग से मुक्त है, विकसित एवं 
जागृत करने की आवश्यकता है । बौद्धयोग मे समत्व ओौर विपरयना दोनों ही पद्ध- 
तियो मे स्वीकार की गयी सजगता (स्मृत्ति) की जावश्यकता तथा जैन योग में "जाणई 
पासई' की साधना उपर्युक्त तथ्य पर पर्याप प्रकाश डालते हैँ । 

उपरक्त विवेचन का तात्पयं यह्‌ नहीं है कि योग उचित वासनाओं की पूर्ति 


को स्थान नहीं देता । वह्‌ जंविक आवश्यकताओं कौ उचित पूर्ति को स्थान देताहै 
ओर यह तथ्य जेनयोग के अणुत्रतों से स्पष्ट होता है । वस्तुतः भारतीय योग के पीके 
जो मूलभूत आध्यात्मिक दृष्टि है, वह जैविक मूल्यों की अस्वीकृति नहीं है, 
परन्तु जैविक भूत्यों के ऊपर आध्यात्मिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करने की दृष्टि है, जसे 
किं स्वयं अध्यात्म अधि + आत्म शब्द से सूचित होता है । 

वस्तुतः योग की साधना विवेक पर आधारित अनाशक्ति की साधना है, 


भौर अनाशक्ति का भाव एवं उसी प्रकार विवेक पर आधारित संयम, दमन नहीं 
हौ सकता । 


परिसंवाद ४ 


जैनयोग, आधुनिक संत्रास एवं मनोविज्ञान १४९ 


पाद टिप्पणियां 


१ 


१९१. 


१२९४ 


तिविहे जोगे पण्णत्ते तंजहा मणजोगे, वद जगे कायजोगे ।-याणांगपर स्था० ३, ३०१, 
सू० १२४॥। 


योगदिचत्तवृत्तिनि रोधः ।--पातंजलयोगसूत्र १।२ तथा , द्रष्टुस्वरूपावस्थितिहेतुर्चित्तनिवृत्ि- 
निरोधो योगः ।--योगवात्तिक १।२ । 
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ए. 104. । 


जातिदेशकाल्समयानवच्छिन्नाः सावंभौमा महाव्रतम्‌ ।---योगसूत्र २।३१ ह 
+ एवं देच्चा सत्तरादूदियायान्वि । नवरं दंडायनियस्स वा रंगडसादस्स वा कुड्यस्स 
वा वाणं णद्त्तग्‌ । --दशाभु तस्कन्ध भिक्षु प्रतिमावर्णन ७:९ । 

वाणा वीरासणारई्या जीवस्स उ सुहाविहा । 

उग्गा जहा धरिज्जन्ति कायकिठेसं तमाहियं ।।-उत्तराध्ययन २०।२७ ॥ 

कल्याण, सावनांक पु. ४०६। 

उस्सासं न निरुभद, आभिग्गाहिभ वि किमु उ चिद्वाउ सनज्जमरणं निरोहै सुहुमुस्सासं तु 
क्षयणाए्‌ --आ० नि १५०५.। 


ताव सुहुमाणुपाणु घम्मं सुक्कं च क्ञाइज्जा ।--जआ० नि° १४९५ । 


. "" ""पडिसंलीणया चडउव्विहा पण्णत्ता तंजहा--इंदियपडिसंलीणया कसायपडिसंलीणयाˆ'` 1 


-ओौपपातिकसूत्र तपोधिकार सूत्र ३०। 
णसक्का ण सों सहमा सोयविक्षयमागया । 
रागदोसा उ जे तत्थ तं भिक परिवज्जए ।। 
ण॑ सक्का रूवमहृटटुं चक विसयसागयं । 
रागदोसा उ जे तत्थ तं भिक्छ्‌ परिवज्जए्‌ ।-आचारचूलिका विमुक्तिं अध्ययन । 


अर्जुन चौबे, सामान्य मनोविज्ञान, प्र० खं० प° ४०१-१४ । 


दरेन विभाग, 
कारी हिन्द विद्वविद्याय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेशं 


परिसंदार-४ 


जैन शिकला : उद्देश्य एवं विधियां 
डां. श्रीमती सुनता जेन 


जेन दृष्टि से रिक्षा का उदेदय मानव व्यक्तित्व का समग्र विकास माना गया है। 
समग्र विकास से अभिप्राय उसके अन्तस्ग एवं बाह्य सभी गुणों का विकास दहै) 
व्यक्तित्व के चरम विकासकी स्थितिकोदही जेन दशंनमे मोक्ष कहागयादै1 
मोक्ष की अवस्था को प्राप्त व्यक्तित्व मे दशंन, ज्ञान, शक्ति ओर सुख पूणं रूपसे 
विकास को प्राप्त हो जाते है, ओर उनमे किंसीभी कारण कमी होने की सम्भावना 
नहीं रहती । इसीलिए उसे 'सिद्ध' कहा गया है । इससे पूवं की स्थिति में ^अरहन्त' के 
भी दन, ज्ञान, क्ति ओर सुख का समग्र विकास हौ चुकता है! कुं मौपाधिक 
प्वृत्तिथाँ सम्बद्ध रहने के कारण वह 'सिद्ध' नहीं माना जाता । किन्तु उका सिद्ध 
होना निर्चित रहता है । व्यक्तित्व के समग्र विकासके ल्िएि तीन कारण बताये 
गये हैँ ।२ 

(१) सम्यग्दशंन । 

(२) सम्यग्ज्ञान। 

(३) सम्यक्चरित्र । 

ये तीनों मिक्कर ही व्यक्तित्व विकास के साधक है, पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं । 
इसीलिए इन तीनो को मागं' कहा गया है । 
ट्स ॒बातको समजञ्नानेके लिए जैन साहित्य मे सुन्दर उदाहरणः प्राप्त 
होते दै । । 

जैसे कहीं चारों ओरसे भागक्गीहो ओर उसके बीच में एक अन्धाओौर 
एक पंगु मौजृद हों वे दोनों ही अपनी जान से हाथयधोदेगे। अन्धा सस्ता ज्ञातन 
होनेके कारण भागकर भी बाहर नहीं निकर पायेगा भौर पंगु देखतै-देखते जल 
जायेगा पर यदि दोनों मिखकर कायं करें अन्धा पंगु को अपने कन्धे पर उखाले ओर 
पंगु रास्ता बतातानजयेतो दोनोंही बाहर निकर सकते ह । यहां अन्धा चरित्र 





१. बन्घहेत्वभावनिजं राभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः ।--ततत्वाथंसूत्र १०।२ । 
२. सम्यम्दशंनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं: ।--तत््वाथंसूत्र १।१ । 
३. अकरंक--तत््वाथंवातिक भाग १ ।--भारतीय ज्ञानपीठ काशी । 


प्रिसंवाद- 


जेन शिश्ना : उदैश्य एवं विधियां १५१ 


काप्रतीकटहै भौर पंगु ज्ञान का अर्थात्‌ ज्ञान ओर चरित्र अलग-अलग रहुकर व्यक्ति 
का समग्र विकास नहीं कर सक्ते ! इनके साथ एक रतं ओर रहै, वह है सम्यग्दशंन 
की] सम्यग्दशंननदहोतो ज्ञान ओर चरित्रिभी बेकार दहैँ। सम्यग्दशंन का अथं 


है मूल तत्त्वों का सही बोध । सम्यक्‌ तत्त्वबोध के बिना ज्ञान ओर चरित्र सम्यक्‌ 
नहीं हो सकते । 


इन तीनों को इस प्रकार समज्ञा जा सकता है - 
१, मूल तत्वों का सही बोध । 
२. तत्त्वो की सही सैद्धान्तिक जानकारी । 
३. वस्तु तच्वों का प्रायोगिक ज्ञान । 
शिक्षा विधियां । 


शिक्षा के इस महान्‌ उदेश्य की प्राप्षि के छिए जैन वाङ्मय मे शिक्षा विषय, रिक्षा 
विधि, शिक्षा के माध्यम, गुरु एवं लिष्य का स्वरूप ओर शिक्षा संस्थाओं एवं रिक्षा 
केनद्रो के बारे मे अत्यन्त व्यवस्थित भौर विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। तत्त्वा्थसुतर, 
सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वाथंवात्िक, तत्वार्थदखोकवात्िक आदि म्रन्थों मे इनका विस्तारसे 
विहलेषण किया गया है । यहाँ पर केवल शिक्षा विधिके बारेमेही मैं कु कटी । 

शिक्षा के सम्पूणं विषय सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्चरित्र के अन्तगंत 
समाहित हो जाते दँ । इन तीनों को सम्मिलित ह्पसे मोक्ष का मागं कहा गया है । 
जो तत्त्व जिस रूप में अवस्थित दै, उनका ठीक उसी रूप मे बोध होना, उनका प्रामा- 
णिकरूपसे सविवरण ज्ञान होना तथा व्यावहारिकं रूप मे उन्हं जीवन में उतारना, 
यह्‌ इनका तात्पर्यार्थं है । इसकं लिए तत््वाथंसूत्रकार ने दो विधियां बतायी है 

१, निसगं, २. अधिगम । 
निसगं बिधि" 


निसगं का अथं है स्वभाव । स्वयप्रज् व्यक्ति को गुर ओर आचायं दारा रिक्ना 

प्राप्त करने की अपेक्ला नहीं रहती 1 जीवन कँ विकासक्रम से वे स्वतः ही ज्ञान विज्ञान 

कं विभिन्न विषयों को सीखते जाते है 1 तत्त्वों का सम्यक्‌ बोध वे स्वतः प्राप्त करते 

हैँ । उनका जीवन ही उनकी प्रयोगञ्ाखा होता है! सम्यक्‌ बोध जौर स्म्यक्‌ ज्ञान 

की उपर्न्धियों को वे जीवन की प्रयोगशाला में उतार कर सम्यक्‌ चरित्र को उप 
रन्ध करते हैँ । यह्‌ निसगविधि है । । 


४. निसर्गः स्वभाव इत्यर्थः । यद्‌ बा ह्योपदेशादते प्रादुमंवति तन्नैसरगिकम्‌ ।-सर्वाथसिद्धिः १.३ । 


परिसंवाद ग 


१५२ जैनविद्या एवं प्राक्त : अन्तरशास्सीय अध्ययनं 


अधिगम विधि" 

अधिगम का अथं है पदाथ का ज्ञान) दूसरों के उपदेशपू्वंक पदार्थो का जो 
ज्ञान होता है वह अधिगमज कहलाता है | 

इस विधि के द्वारा प्रतिभावानु तथा अल्पप्रतिभा युक्त सभी प्रकार के व्यक्ति 
तत्वज्ञान प्राप्रे करते है । यही तत्वज्ञान सम्यग्दशंन का कारण बनता है । 

निसगं विधि मे प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति की प्रज्ञाका स्फुरण स्वतः होता दहै, किन्तु 
अधिगम विधि मे गुर का होना अनिवायंहै। गुरुसे जीवन ओर जगत्‌ के तत्त्वों का 
ज्ञान प्राप करता यही अधिगम विधि दहै। 


निक्षेप विधिः 


खोकमे या शाख मे जितना शब्द व्यवहार होता है, वह कहाँ किस अपिक्षा 
सेकियाजारहाहै, इसका ज्ञान निक्षेप विधिके द्वाराहोताहै। एकंही शब्दके 
विभिन्न प्रसंगो मे सिन्न-भिन्न अर्थं हो सकते हैँ । इन अर्थो का निर्धारण ओर ज्ञान निक्षेप 
विधि द्वारा किया जाता है । अनिश्चय की स्थिति से निकालकर निश्चय मे पहुंचाना 
निक्षेप है । निक्षेप विधिके चार भेद दहै. नाम, २. स्थापना, ३. द्रव्य, ४. भाव । 
१. नाम विक्षेपः 

व्युत्पत्ति की अपेक्षा किये बिना संकेत मात्र के लिए किसी व्यक्तियाव्स्तुका 
नामकरण करना नाम निक्षेप विधि के अन्तगंत आता है । जैसे किसी व्यक्ति का नाम 
हाथीसिह रख दिया । नाम निक्षेप विधि ज्ञान प्राप्ति का प्रथम चरणदहै। 
२. स्थापना निश्नेष 

वास्तविक वस्तु की प्रतिक्रृति, मृति, चित्र आदि बनाकर भथवा उसका 
आकार बिना बनाये ही किसी वस्तु मे उसकी स्थापना करके उस मूख वस्तु का ज्ञान 
कराना स्थापना निक्षेप विधि है । इसके दो मेद है-- . 

(क) सद्धावस्थापना, (ख) असद्‌भावस्थापना । 





५. अधिगमोऽर्थावबोधः । यत्प रोपदेशपूवंकं जीवाद्यधिगरुनिमित्तं तदृत्तरम्‌ !-सर्वाथंसिद्धिः १.३ । 
६. संशये विपयंये अनघ्यवसाये वां स्थितं तेभ्योऽपसाययं निश्चये क्षिपतीति निक्षेपः । 
धवला भाग ४।१.३.१।२।६ । 
७. अतद्गुणे वस्तुनि संन्यवहा रार्थं पुरषकाराच्नियुज्यमानं संज्ञा कर्भ नाम । 
-सर्वाथंसिद्धिः १.५ । 
८, सद्धावेतरमेदेन द्विधा तत्त्वाधिरोपतः (--इलोकवात्तिक २.१.५ । 


परिसंवाद-४ 


जैन शिक्षा : उदेश्य एवं विधिर ` १५३ 


(क) स्धावस्थापना का अथं है मूलः वस्तु या उसकी प्रतिकृति यह्‌ प्रतिकृति 
काष्ठ, मृत्तिका, पाषाण, दांत, सींग आदि की बनाई जा सक्तीदहै। इस प्रकारकी 
प्रतिकृति बनाकर उस वस्तु या व्यक्ति का जो ज्ञान कराया जाता है, वह सदद्धावस्था- 
पना विधि है) 


(ख) असद्धावस्थापनामे वस्तु की यथाथं प्रतिकृति नहीं बनायी जाती 
्रत्युत्‌ किसी भी आकार की वस्तु मे मूर वस्तु कीस्थापनाकरदी जातीदहै। जैसे 
रातस्ज के मोहरों मे राजा, वजीर, प्यादे, हाथी आदि की स्थापना कर री जातीदहै। 

षट्खंडागम, धवा तथा इलोकवातिकं आदि मे इनका विस्तार से वणन 
किया गया है । 

३. रभ्य निक्षेपः 

वतंमान से पूवं अर्थात्‌ भूत एवं बाद की स्थिति को ध्यान मे रखते हुए वस्तु 
का ज्ञन कराना द्रव्य निक्षेप विधिदहै। इस विधिकेभी आगम ओौरनो आगमदो 
भेद हैँ । नो आगमकेभी तीन भेद दहै । 

४. भाव निनेप 


वतंमान स्थिति को ध्यानम रखकर वस्तु स्वरू्पका ज्ञान कराना भाव 
निक्षेप विधि है। इसके भी आगम ओर नो आगमणसेदोमेददै। 
प्रमाण विधि?” 

संशय आदि से रहित वस्तु का पूर्णरूप से ज्ञान कराना प्रमाण विधि है। 

जैन आचार्यो ने प्रमाण का विस्तृत विवेचन किया है । जीव भौर जगत्‌ का 
पूणं एवं प्रामाणिक ज्ञान इस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता हे । 

सम्यज्ञान को ही प्रमाण के अन्तगंत माना है! मिथ्याज्ञान प्रमाणाभासहो 
सकते है, प्रमाण नहीं } प्रमाण विधिकेदो मेदे 

(क) प्रत्यक्ष, (ख) परोक्ष । 

परव्यक्षके भीदो मेद है-(१) सांव्यवहारिक या इन्द्रियप्रत्यक्ष (२) पार- 
माथिक या सकल प्रत्यक्ष । 


९, यद्धाविपरिणामप्रासि प्रति योग्यतामादवानं तदद्रव्यमिद्युच्यते अथवा अतद्धूव वा 
दरव्यभिव्युच्यते 1 --तत्वाथंवातिक १.५ 1 

१०. वतंमानतत्पर्यायोपलक्षितं द्रन्यं भावः ।--पर्वा्थसिद्धिः १.५1 

११. प्रकषंणेण मानं प्रमाणम्‌, सकलादेशीव्यर्थः ।--घवला भाग ९, ४.१.४५।१६६।१ । 


परिसंवाव-ग 


१५४ | जंनविद्या एवं प्राकृत : अन्तर शास्त्रीय अध्ययने 
परोक्ष के पाँच मेद है (१) स्मृति (र) प्रत्यभिज्ञान (३) तकं (४) अनुमान 
(५) आगम । 
जेन आचार्यो ने इनका विस्तार से वणन किया है 1*2 
नयविधि 


इस विधि के द्रारा वस्तुस्वरूप का आंशिक विर्टेषण करके ज्ञान कराया जाता 
है । नयके मृकुतः दो मेद है- 


(१) द्र्याथिक, (२) पर्यायाथिक । 

इन दोनों के भी निम्नलिखित सात भेद है- 

१. नैगम--अनिष्पन्न अथं मे संकल्पमात्र को ग्रहण करना । 

२. संग्रहु--मेद सहित सब पर्यायों को अपनी जाति के अविरोध द्वारा एक 


मानकर सामान्य से सबको ग्रहण करना } जसे घट कहने से सभी प्रकारके घटो का 
ग्रहण हो जाता है ।3 

३. व्यवहार-संग्रहनय के द्वारा ग्रहण किये. गये पदार्थो का किधिपूवंक मव- 
हरण या मेद करना । जंसे घट के स्वणंघट, रजतघट, मृत्तिकाघट आदि भेद ।१४ 

४. ऋलजुसुत्र--वतं मान पर्याय मात्र को ग्रहण करना ।*५ 

५. शाडदनय - राब्द प्रयोगो मे आने वाके दोषों को दूर करके तदनुसार अथं 
मेद की कल्पना करना ।*< 

६. समभिरूढ--शब्द भेद के अनुसार अथं मेद की कल्पना करना }* 


७. एवंभरूत--रब्द से फलित होने वाले अथं के घटित होने पर ही उसको उस 
रूप मे मानना 1*< 





१२. द्रष्ट्य--परीक्चामुख, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेयकमलमा्तंण्ड, प्रमाणनयतत्वालोकाकंकार, 
प्रमाणमीमांसा आदि । 

१३. स्वजात्यविरोघेनेकध्यनुपानीय पर्यायानाक्रान्तमेद।नविरोषेण समस्तग्रहणातपंग्रहः । 

१४. संग्रहुनयाक्षिप्तानामर्थानां विधिपू्वंकमवहरणं व्यवहारः । 

१५. ऋजु प्रयुणं सूत्रयति तन््रयतीति ऋजुसूत्रः । 

१६. लिगसख्यासाचनादिन्यभिचारनिवृत्तिपरः शब्दनयः । 

१७. नानाथंसमभि रोहणात्‌ समभिषरूढः । 

१८. येनात्मनामूतस्तेनैवाध्यवसाययतीति एवम्भूतः ।--टि. १३ से १८ सर्वार्थसिद्धिः १।७। 


परिसंवाद-भ 


जैन शिक्षा : उश्य एवं विधियां १५५ 


अनरुयोगढार विधि!+--तत्तवों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के छिएु अनुयोग 


द्वार विधि बतायी गयी है । इसके निम्नलिखित छह भेद हैँ । 


(१) निर्देश-- वस्तु के नाम का कथन करना । 

(२) स्वामित्व--वस्तु के स्वामी का कथन करना । 

(३) साधन--जिन साधनों से वस्तु बनी है, उसका कथन करना । 

(४) अधिकरण--वस्तु के आधार का कथन करना । 

(५) स्थिति--वस्तु के काल का कथन करना । 

(६) विधान--वस्तु के भेदो का कथन करना । 

प्ररूपण विधिः--प्ररूपण के निम्नलिखित आठ भेद ह-- ` 

(१) सत्‌-अस्तित्व कथन करके समज्ञाना । 

(२) संख्या-- भेदो की गणना करके समज्ञाना । 

(३) क्षेत्र--वतंमान कार विषयकं निवास को ध्यान में रखकर समज्ञाना । 
(४) स्पंन-- त्रिकाल विषयकं निवासन को ध्यान मेँ रखकर समज्ाना । 
(५) काल--समयावधि को ध्यान में रखकर समज्ञाना । 

(६) अन्तर-समय के अन्तर को ध्यानमें रखकर सम्षाना | 

(७) भाव-भावों का कथन करके समक्चाना । 

(८) अल्पबहूत्व--एक दूसरे को अपेक्षा न्यूनाधिक का ज्ञान करके समञ्ञाना । 


स्वाध्याय विधिर 


विदिष्ट ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाध्याय विधि का उपयोग किया जाता था। 


इसके निम्नलिखित पाँच मेद बताये गये है-- 


(१) वाचना-- ग्रंथ, उसके अथंयादोनोंका निर्दोष रीतिसे पाठ करना 
वाचना है । 

(२) पुच्छना-शंका कोदुर करनेकेकिएिया विदोष निणंयकरनेके लिए 
पुच्छा करना--पृच्छना दहै) 





९ 


२०. 


१९; 


निर्देशः स्वरूपानिषानम्‌ । स्वामित्वमाधिपत्यम्‌ । साधनमुत्पत्तिनिमित्तम्‌ । करणमधिष्ठानम्‌ । 
स्थितिः कालपरिच्छेदः । विधानं प्रकारः ।---सर्वार्थसिद्धिः १1७ 

सदिस्यस्तित्वनिदंशः । संख्या भेदगणना । क्षेत्रं निवरासोवतंमानका ङविषयः । तदेव स्पशंनं 
वरिकाल्गोचरम्‌ । कालो द्विविधः मुख्यो न्यावहारिकश्च । अन्तरं विरहक्राकः । भावः ओप- 
रमिक्रादिलक्षणः 1 अल्पबहुत्वमन्योन्यापेक्या विशेषप्रतिपत्तिः ।--सर्वार्थंसिद्धिः १।८ 
वाचनापृच्छनानुत्रक्षाम्नायघर्मोपदेशाः ।--तत्वाथंसूत्र ९।२५. । 


परिसंवाद-४ 


१५६ जंनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययनं 


(३) अनुप्रक्षा--पठे हुए षाठ का मन से अभ्यास करना अर्थात्‌ उनका पुनः 
पुनः मन से विचार करते रहना अनुप्रेक्षा है । 
(४) आम्नाय--जो पाठ पढ़ा है उसका शुदधतापूवंक पुनः-पुनः उच्चारण 
करना आम्नायदहै। 

(५ घर्मोपदेश्--घमं कथा करना धर्मोपदेश है । 

स्वाध्याय विधि का उपयोग प्रज्ञा मे अतिदाय खाने के लिए, अध्यवसाय को 
प्रशस्त करने के लिए, परम संवेग के लिए, तप में वृद्धि करने के लिए तथा अवि- 
चारों में विशुद्धि छाने आदिक किए किया जाताहै। 

इस प्रकार हम देखते हँ कि गृढ से गृढ विषय कोभी इस रूपमे प्रस्तुत 
किया जाताथा कि शिष्य उसे भरी प्रकार हृदयंगम करः सके । इसके छिए विषय 
वस्तुकोसूत्ररूपमें कहा जाता था, क्योकि उस युग मेँ सम्पूणं रिक्षा मौखिक ओौर 
स्मृति के आधार पर चर्तीथी। इसी कारण प्रारम्भिक साहित्य सूत्र रूपमे 
मिलता है । 

कभी-कभी विषयवस्तु को गेय रूप में भी प्रस्तुत किया जाता था जिससे उसे 
कण्ठस्य किया जा सके । कथां के माध्यम से भी विषयवस्तु को कहा जाता था 
जिससे उन प्रसंगो के साथ मूर वस्तुतत्व को याद रखा जा सके । 
| इन्हीं पदतियों का विभिन्न रूपों मे विकास हुजा । जैसे सूत्र की व्याख्याकी 
गई जिसे वातिक कहा गया । वातिक के बाद टीका ओर वृत्ति छिखी गई । निर्युक्ति, 
भाष्य, चण नामक विदोष विवरण तैयार किए गए । 

जैन रिक्षा विधि की एक विशेषता यह भी रही है कि जैन आचार्यो ने मुख्य 
रू्पसरे सदा -लोक भाषाओंको शिक्षा का माध्यम बनाया । उन्हीं भाषागोंको 
साहित्यिक स्वरूप देकर उनमें ग्रंथों की रचना कौ । इन भाषां को जनसामान्य की 
भाषा होने के कारण प्राकृत कहा गया तथा विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार इनके अधं- 
मागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री आदि नाम दिए गये । बाद मेँ यही भाषा अपभ्रंश हुई 
ओर कच्रड, तमिल, तेलुगु, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, मगही, मैथिली, भोजपूरी 
आदिकं रूप में विकसित हुई । । 

संस्कृत को भी जेन शिक्षकों ने रिक्षाके माध्यमक रूपमे अपनाया तथा 
संस्छत मे विभिन्न विषयों पर्‌ अनेक ग्रंथों की रचना की । 


जैन बाख विश्राम, 
आरा, बिहार । 
परिसंवाद्‌-४ 
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54 २लवहग 2, 1100वगितप, ह गौशएपाः €#6. 


1 17000180 ठप्रह्टगााह€ ग 11€ ह्वपटभ्छतथ्य्‌ जर व्जातपदष्ट्त्‌ स्पत 
ल्व्मप्ल्त्‌ णण ए पील (ककव तपत्‌ ॥€ 2/0 तावद्व € ८, 35 024 
४१८४८ 2]00€27€त्‌+ 1४ वपल = लतप्इह ग धप उप्त पव्या धल लमल, फदपञटए 
1021168 0 ४६116] 5द€इ ० ८गाला४७. 50706 र पीला ]द्टाः त€न्ल्‌ण]€्त्‌ 
10 लफट [प्वा8 व्वाल्व्‌ रईन्कदकद्कष्काकछ, [पणवा श्वय ग 
इल्८प्राव7 ए व4प्र€ 100 जटा6 एद8€ा४९त 70 कला. 5010€ इला८ा नऽ ४०1 पा ।‰€ 
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1९2 ग ए प्रणा [क्वा 15 2 [3173 006, ॐत धा12 प्ल लवा 1ाल्ड (02 
80८74 (लवकः) 38 पिपत 1 रिथ 25४००, एंड प्रवतोप ग भ 
तकफल [त्रोणाठकफ 85 ललाप ०८४ 9] गण ४८० पाड १३१४. ऽषट ए 
४68 2१ [वा8का7ला, एत, वा, क4कक्ताततत, ऋ गा्वषय €1८., 12९९ €27116त 
€ रभृप्ह ज ठ प्रञ्लाा 2586 चप्रत्‌ 211८ इलृज्ड शिण 21970बत्‌ ४००. 


70100 115 पर्या उपाण्ल्फ ग प€ ह्तपद्म्प्जा् २9८्ल्६ ज ददप] २० 
गालवाय] श्िपोञ्या, € इक्ण्टः ६८ (गाक्णणड एमप्ड ; गट [2०9 ६९यतूाल 8 
प्एक१९त्‌ वरदाह्ण्णड ल्वप्ल्कप्जय 0 चला ऋलपालकषमा5 गल््टयाभ्न्‌$ भत्‌ तेल्लुक्, 
ॐत 10 (€ वव ाकपहाा इला्ठाऽ, .व्टाः 16 (कवठ जाः एववा 2150 
ऽलजटत्‌ 28 8611008 = इलाला2] (ल ग एपाञाष हतेपलक0ा, 77 उतापरं ४० 
10 7611105 द्वपल्म्प्८या, {ज च्ल नप्ता जा पट प्रजा पल ऽपतठ्प्रावा7् 
21688. = व 257125 $ला© 2150 कपा) एष 5076 कोलाप्एला§ ज {16 [चर लगातार. 
व1€ 210८८ व्द्व [8वध०प वट्ण्लणल्त्‌ प पला प्रात¶25 णाप ल्लातल्ञ रज 
€तपष्द्प्णा), वलोह्ण्पऽ 25 फला] 25 एशात्रु इटा्याया, [.वटा, हा2वपनार, ॥1€"€ 
गटस्पतत्‌ पकाल] [01६6 11 ऽद जा पाल 12524715 वपतु 10241125, {९ 
हदा] प< ज लत्‌प्ट्दप्ठा, [ठकटर्टाः, तात्‌ ० 96 पटो) एणष्ुाल58 80 28 
10 हपट अफ 315 कहल ज्वल, फल कट्क्० - {जिः प्ट] 5६३६८ ० 20218, 28 
र. ^दुढा क्लाणटड, 15 कव कट ञ०२ लगता, ०७६ 0९1०108 ० 
{16 पलाला ता288, तात्‌ पठा कणाच क्प्ल भ्क्णः एह ल्तप्ल्कधजप 0 पाला 
लााविप्टा. ककल ऋठ्ड$ क्त्व पाला कातवात्ला [प पला तभ्णा शिण 
एप्ञ 658 204 [दलः ८८०1०२१८ कला लाल 2100६. वऽ ६6०९८ ८० 
1€ 866 कफर इत1€ [21708 ाहत्लोचपड दर्ला 10 11;3 १२४. 


कपष कल वकित ट्वतोःलाऽ तत्‌ २०६ ४ प्व जणाडक्णताोपद् लवचल्डप्रजग्‌ 
८९068 111९ (16582 2त्‌ पतित्‌, पाट श्ण ००९ एङ पलत [प कल परिलतरम 
80०९121 €्तप८कध्णा छा पा2ऽऽ-ह्तपट्व्वजाः 18 पणरत्‌प्ट, ला द्वृपंएफएलव समधा +€ ४२७६ 
ऽलपापात] 2पत्‌ इल्ला [पाकरणद्तदट, एल्यपषह एप्पल पपकत अव्‌ ८००त्‌प८॥, 
2188 ९३.४तला१८्‌ गजाः 28 2 700व्‌ल] प जाल $तपण्ड् 10711६5 अत (16 एव०णड 
न्वध, श्ट पत षट्व्लौलाः 28 अप्प 2 पाठणणडु पो पार्लाऽ+. प्र 
लातत वऽ 8, एता ट्व्ञ ० 285-द्तप्र८क्प्ठय ; पट वलोद्कज्णड ऽजा 
(0 -4/02) उप पट इला 0 ५३8 दप <रिटद्धण्ट टत ज ऽपलो। ल्वपल्वप्रत 
वतं प्ञ्व्ठा ग ऽवलो उलप वपे क प्लाल्स्णद्ठ कपत लात्टाठ1पष्ट 1121067 
४28 2. ॥0001680पा6 = ्ा6ा1०त = जार्णल्व्‌ एष का, परऽ = पाकपद्ु ८द10प5 
8101168, प्ल (पऽण (वारवप्>ा अत्‌ 50८21) साग्पट्ड ग धा 4०८१८ 
4477व पत्‌ ठक्लय लप्ालमा एणा ्लल्छ फला वा17६६त्‌ 0 = € कप45 ग ४16 
7023568. प वलाः (0 द्द्‌ कव का€ ल्नज्फ्प एद्णुण€ प्ल पाट ऽछा 
910९8 (61420 व5वव) > 80. दते प्टवललाऽ 12४6 पणत्‌ फणपाालाठयड फलाचछप 
510९8, णप्रतौ ४८ लवे वटयत्‌ दरया एठ्वठ्ङ ॐ छल एला वके पदातवप्ल [लक 
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्पा€ 3 ताफिललत [शहए२६८्ह सप्त ज = वार्िलिलद एलपठवऽ. = [एप्ड प्लाद्हुग्छपड जः 
टप्र८२] [ऋपा 10 20 क्कपलाष्टा पटह पपक्पप्ला 28 चल इद्त्यला ता ऽप्ठल्ल्ञ्डपि 
8०८2] ल्वपल्ा जन पधड-ल्वपलट्वप्जा = कदरलरनल्त्‌ एष पल [903 द त्वप्व8. 
पहु चल प्टह्ण5 ज ऽगा1€ ग १€ [६३21092 27६8, (वाप्कॐ 20 रि 25112 
एत पपालाऽ, प€ -[कण२ दट्व्लला§ 2४८ ऽप्८ल्ल्छडप्िङक लडप्16त छपा उपलो आ1258- 
€व०८३.॥०ा) आ (इ 2112121६. (1775 15 2150 प््प€ ग हि शुग्डाठक 27 लपुकपयौ पात्यः 
पण्लाः दिच्ठ्पानृगल कपाला, 06 (प्फप्रार६ाज्ट दरि्ल् जा आपत्य हतवपट्दप्रजण त 
1656 [प्ठफ्८88 ल्पतं 1€ श्ट 1 € विल पम (< जा्प्प्टड ज ट्टुश्क्ते 
4017154 €॥८, 10 हलालाः 2] वप्त टहल व 1210150 अ , [एकप फला पापात 
0 1705६ ० प एट्नुणह ज पइ अते 19 १३४-८]पतापष््‌ पाल ठट पइ 
10 ऽणरा€ ललाप पादह शटष्ाजाऽ. = काल्छश्लः 50706 5न0नातऽ पपरप्रार पा 
1९ एलप्ट्गस्पठा ज पह [कलाल ग 40157 ६० प्ल शलाक ०० ० उक्ण्वाप्‌] 8 
ए्019त्‌ 18 ६€ [व्ल पिप ज इपलौ 2€-107हु द्वपल्दध्ठप $ _[शरा510., 


^ 0०पाल उपालाल्छप्तण् लिलजा पा पल लतप्टक्जा8ा ४ञाप९8 न वृश्चा 38 
नै 7 116 2९-४०-१२ १०९८८ धा ज पण 47८ - कवा व 0 च€ 10609 
168 ज {€ 125 ल्छकाप्ाप्फ्रप्फ 38 प्रत्‌ चह लका ठप 9 इना पाठय 
, €त४८३ ०2] तप्लएाल्छ,  20वच् (हि), सद्द (क॑ट्ल्पठा रज एप्पल फ०५३)) 
१7 02754 (०१8९०१८९ ० {984} ३पत] 2 ¶/त (कवष) 276 च€ [एप ल०्फऽपतपप्रलया 8 
ग {€ 1972725 पवक ण एक्णड 16 ; कण्व कले एनत 2 लार 012 1016 
770 [55 10131 1६. 116 ह ग 55४74 (0००18) ० न्ड (10०स्ा€त्‌द्ट) 15 ०१९ 
ण < पत विल्लइ म 22704 (६10), पाट पिण्ड लत्ड्ध्प्लात त चाट 111 
(८ अव्व21 वरल्कााऽ ८0 त्णातल पाल मष्टा एला सण तल पहा एन्नः (गः 
एजन्‌८, ७ जलप्रलल्छ ज [ठस्गल्तहट) भ प्ल पह प्ट. 06 हवपल्द्रलान्‌ 
्0ग॑शा८ट ज पड अशलं हाः 68 € आाप्ड्म्चल्त्‌ शि 2 ह्ल्छ1प्ा ज अपर 
लप्र [5६्जा१८९। एलाञछा2ेद्ुठ जा फट्त्‌रल्छम] कर वकपव्या6 ; पष्प एप्प ५२8 
पतन्या ध) 2 एलालिलिव््‌ ऋ्नक्धर्ट न कपषफटप्रगषटि अपेप्लाट्ड वप (लााहठप) 
प्प्लभप्ाट, 1 973 4. 70. € ह ग्€॥ प्रिठप्ड [दतर (पय पट त इदणला2। 
14९2१९५२. (पणवा ४€ = ४४८इप्लः = (तापाद28) ६०४ ए©००९१ 1000 (गू9€ ग 
एग 2०३ दः एत = 2ात = काञचपाएपकैहत्‌ कटा) ४० ४८6 = तल्लाणण्टु 07्इ. = 
ताध) 27 ऽप्रलाष्ुा ज पऽ सकरवार 15 शत्ला रट एतद भप्त प्रप्रा 
छप छलटा-1०-१० पलपल ग पाल [21०3 लतफप्पाफ उष्टातकट > एदाए 
वपात्‌ ॥९कभात्‌ऽ (पण्णा ज छग 00नाः8, €प्लछ्पाबहलफला ॥0 लालन 
प प्ल [पकडपपड, [लता वेणाक्प्जाऽ ४० ह्वपटकपठाना 10ञ्प्प्तठा)8 €४८. ^ 
कपालः ० €वप८210721 प्रपऽ8 12९९ दफा ए कप ज पड पाठप्४८ आ तुरिलाटप 
एरा8 न +€ ल्०्पााद्फ 


# 
1/167८०णलाः ० € अन त४४५९८७ ० € ल्व्प्ट्त्‌ ठप तश्र ए पाल छिकव्र०12; 
कट, , 22 (पग, एषणा €४८.) ताद (च्ल स्दला८ऽ6€ ग गाला ॥रलर- 
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1००), क्च (न्पाड होण्रहु)) एक्क) (इला ऽध्यतक्‌ ग इ८एष्पड] अप्त तचल 
वला7्ा०ण्ड पठार), इदच्काष्य (एदल उलापटडत्वाौ उपात्‌ जला सपहु ५०५०३) 
२१ (०० ([6€ा21८९8 116 िस्प्राताता218 द८.), = ७ण्टव््‌व गलुल्छलाााऽ छा) 
0९०. €वपट्क्ध्जान््‌ लाल 1 € 56056 पावि 1 712६6 € [2ाकप्त ताः 
[थङ्षठााशाो तपा 10 ॐ 168] प्ट जा ऽलु{-ऽपतुङ्‌ त०४. 8 6910 06 
ल्श्121116त्‌ पऽ 0 ्ालाल्‌फ €ाप्राल्ाक्1ह पाह 6075 [काइ ०१ धल ०८४ 
जा ्ककुद्व : ल्न्वाढ (6218), 27414 (वप6510प्ा६), 7 दक 
(ष््ल्ल०ा, ८1510), 47४ (दद = (ााल्ताच्छत्ा ह त उलसीष्टणह) 20 20/120104- 
पवत (इष्टि ४० 0 व्लृश््णह प्लुद्र्णड ऽध्णा). प१०९, ६१९८ शठ्पात्‌ #€ 
10 छडवह््टलव्ठा 1 1६ 18 प्लत 2४ पल पवक ० [९ एणटडल)०ल्प ए 
भपांडता {कि प्ले [ठण्ड 1 प्राथ) उप्त 19 01020, वलटुगाट्डलाध्ठ > लदालपाना 
प्रछ७5 00. 8ला-हवप्रटदपणा) ता क्ल एका जा लवली पलाला उप 16 त्लफपकाप. 


गला छट पञ 121 1710 वट्ल्छपा 2. रला [एगध द०पप्रतएपप्म ज 
116 [213 2८225 ० #116 (६86 ज हत्‌पल्ठेप्रणा) 37 दलाला2] : (ठण्हा ४€ 
12 प्टव्लवुालाऽ तप ठौ [णात्‌ हृष्ट €त्‌प्लव्ठा2] 08 प्प68, ल्फ ॥२५९ 
९००००86 >27त्‌ [रछा शण [च्छल 2 एष्टौ प्राप्यः ज ध्टवऽल्ड गा कार 
त106€1९1४ 810} ८४इ जणृप्रलाा 12९ एल्ला इलाज हु 28 ए च्]प्2101€ 1९६०8 ग [हल 
हतप्ट्क््ठ {07 € 125६ 5टर्ला३] ललणपप्€इ. = वधल = (८०ात्तपतप्रठप 0 € 
त7ऽला 168 जा = ॥0619]00$51८8, €ा10168, 1016, ए00110इगौार, एववा, हकारा) 
1८०६2 33 दगाऽविलाःटत्‌ 28 €श्टलाट णः 210, 2६ 68, प02.72116116त. 11€ 
छा] 9 [ट पप्तस1त2, 1170289६; कव््सा्०, 81412868; 21101218, 
[156 2, (तकठवा2, = 502१९४२, = प€7262110172 = €†८, 276 = 266ल॥6त्‌ 25 
९३ 1४५2116 &€ा703 113 € ऽङ्ग ° इ€रलः2] 0तलाता) पकार €ा81॥168 710 [1ता> अत्‌ 
२००३५. = (0ाटछण्टाः, ४0€ 2102, सुककरकद ([00लण€ न §€रल्प-जत ९५168 - 
1100} 1125 ला €5 ्10%1€त्‌ ४० € २, 7216 28861 ० प्वादय पतद्‌. उप्माथर 
1 38 ॥11€ तृ श्2 ॥€वलट्प्इ ३7 पठणएइ 10), एप्‌ वटर्णधैल्व सइ, (षाप्र्डष्ट्व 
21 &२८९ [एटा कफ इ{व1प§ ६० प्ल जपा [ताना 131हपट€ड 1116 21702029 
(तपा ऋत वदप्ष्प, व्रा [इच्छात] [ल्पछप्रला०यण , 2180 व्णाक्ाऽ वषर 
एनसा €वपल्ड्त८ाम्‌] एलाणट छंद. = सि्ल्धर उ्डधपलताा पाठपद्का चट 
लता] ज पट पठत ्ठक्हपट, (राला ५28 [१०८86 ४७६ 0 कवि गवरसा१- 
७711 11088]. 


वेड (छपा ६0 चाल तला) तत, प1€ ([श्ा2 (कापा 85 2 
10९ 125 एष्ला अत्‌प्ड्णह ५ धल ९त्व्‌इ ग ध्1€ पा)९. [15 0लाप्0ह्याइ 12४९ 
एल्लण (एकक्पह् उपीलनल्णा क्याप्रज ८ प्ल त्तप्ठ्वप्चजा2] 26८8 ० पप्य 
लापा लिप पालाः रलफ दथा बद्व वपतु दतप्ल्डप्तट पालय 1 धाह रक्ा0णड 
णश्ता€ञ ग [वफ एणा 7 [णता कणत 207०2. ए४ल्वाप्ङ्‌ ०्त्‌ ण्णड 
पालाप्रएला३, 38 पडपव], [वरल ललणवल्त्‌ कलत कला्ण्टु ॥णत्‌ एठम्‌ प्रावा 
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व्रिसंवाव- प 


जेन धर्म-दर्शन श्रौर विज्ञान 


स्याद्वादः सर्वथैकान्तत्यागात्किवुत्तचिद्विधिः । 
सप्रभङ्खनयपेक्षो हियादेयविहोषकषः ॥ 


आप्तमीमांसा । 


एकेनाक्षंन्ति इरथयन्ति वस्तुतसर्वमितरेण । 
अन्तेन जयति जैनीनोतिमेन्थाननेत्रमिव गोपो ॥ 


--परुषाथंसिद्धयुपाय । 
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-परिसं वाद 


जैन आगमो में सृष्ठम शरीर की अवधारणा ओर 
आधुनिक विज्ञान 


डाँ. महावौर राज गेलड़ा 


जैन आगम साहित्य मे सूक्ष्म शब्द का प्रयोग अनेक पारिभाषिक शब्दों के 
साथ हुआ है । सूक्ष्म जीव,१ सूक्ष्म पृद्गल," सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म क्रियाप्रतिपाती 
ध्यान,* सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान, सुक्ष्म सांपराय चारित्रः आदिका प्रमुखरूपसे 
उल्लेख हभ है । सामान्यतः एक स्थूल को अपेक्षा किसी दूसरी वस्तु को सुक्ष्म ओर 
एक सूषष्म वस्तु की अपेक्ना किसी दूसरी वस्तु को स्थूल कटा जाता दै ।* जेन आगमो 
मे पुद्गल के स्थल ओौर सूक्ष्म के मेद मेँ परमाणु को अन्तिम सूक्ष्म कहा है |^ स्थानांग 
के जीव निकाय पदमे जीवकोदो प्रकारका कहा है--सृक््म ओर बादर^1 सूक्ष्म 
जीव अतीन्द्रिय होते है तथा उन जीवों के सूक्ष्म नामकमं का उदय होता है 1 करई 
सक्षम जीव एेसे भी हैँ जो एक शरीर मे एक साथ अनेक रहते हँ । सूक्ष्म जीव समूचे 
खोक मे व्याप्त मौर बादर जीव छोकके एक भागमे रहते हँ । वित्र स्थिति का 
रहस्य प्रकट करने मे तथा अतीन्द्रिय विषयों के निणंयमें जैनोंने सूक्ष्म जीवके 
अतिरिक्त सक्षम पृद्गक तथा सूक्ष्म शरीर का गहरा एवं वैज्ञानिक विवेचन क्रिया है | 
सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म पुदगक से निर्मित है 1*° अतः सूक्ष्म पुद्गल के व्यवहार की चर्चा, 
माधुनिक विज्ञान कै सन्दभं मे करना न्यायसंगत होगा, क्योकि प्रायः एकं शतान्दौ से 
वैज्ञानिक भी सूक्ष्म पदाथं के अध्ययन मे गहरी सुचि ले रहै है । 

वैज्ञानिकों के अनुसार आकाश मे रसा कोड्‌ स्थान खारी नहीं हैः जहाँ पदार्थं 
न हो, क्योकि ऊर्जा पदाथ से भिन्न नहींहै। विद्व के दूरतम छोर तकमभीतारोंका 
प्रकाश पहंचता है, गुरुत्वाकर्ष॑ण का बल रहता दै । जेन दशन के अनुसार भी इस 
लोक मे स्थ तत्त्व की अपेश्ना, सूक्ष्म तत्तत का बाहुल्य है । सुऽ्म जीव ओर सृष्ष्म 
पुद्गल छोक के समस्त आकाल प्रदेशों मे भरे दै ।** विज्ञान सूक्ष्म पदाथंके क्षेत्रे 
अभी अनुसंधानरत है तथा स्थूर ओर सूक्ष्म के व्यवहार की भिन्नता पर, निर्णायक 
स्थिति पर नहीं पर्हुचा हे । 

वैज्ञानिक धारणाओं के अनुसार संहति को जड़ का मौक्कि गुण माना गया 
है । पदाथं का सृष्ष्म रूप भी संहति से भिन्न नहीं है । जैन दशन सूक्ष्म पुद्गल मे संहति 
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का होना स्वीकार नहींकरता है यद्यपि सभी स्थूल पुद्गल संहति सहित होते है । 
इस द्िसे जनों की पुद्गल की परिभाषा, विज्ञान के पदाथंकी परिभाषा से भिन्न 
हो जाती है । संहत्ति-बुन्य पुद्गल केवल चार स्पदां के होते है ।*= वे दस प्रकार 
स्निग्ध, रूक्ष, सीत तथा उष्ण । इनमें गरु-लघु के स्प नहीं होते हँ अतः इन सूक्ष्म 
पुद्गखों के पारस्परिक संयोग में जब स्निग्ध जथवा रक्त स्पशं की बहुलता होतीहैतो. 
गरु लघु के स्पशं उत्पच्त होते हँ । (इसी प्रकार स्लीत ओर स्निग्ध स्पशं की बहुलता से 
मृदु स्पशं तथा उष्ण ओौर रूक्ष की बहुता से कठोर स्पशं बनता है) जन दाशंनिकों 
ते पुद्गलं के पारस्परिक संयोग का विस्तारसे वर्णन किया दहै ।** जैनोंने माना 
है कि संहति-गुन्य होने के कारण ही सूक्ष्म पुद्गक तीव्र गतिसे खोकके एक भागसे 
दुसरे भाग मे एक समयमे ही पहंच जाते है । संहति-शुन्य पुद्गल का विचार, जनों 
का मौलिकदहै। 

साधारणतः देहु को शरीर कहा जाता है । जेन दशन मेँ जीव के क्रिया करने 
के साधन को शरीर कहा है ।** अन्य परिभाषा के अनुसार जिसके द्वारा पौद्गखिक 
सुख-दुख का अनुभव किया जाताहै वहशरीरदहै।** शरीर का निर्माण पुद्गल 
वगंणा्ों से होतादै। प्राणी ओर पुद्गल का प्रथम सम्बन्वशरीरहै। प्राणीका 
सर्वाधिक उपकारी ओर उपयोगी पुद्गल शरीर है \ कायं कारण आदि के सादृद्य की 
दृष्टि से शरीर पाँच प्रकारके बतयेदहै-- 


१. ओदारिकर शरीर । 
२. वेक्रियक दारीर । 

२३. आहारकं शरीर । 
४. तेजस रारीर। 

५. कामण शरीर । 

(१) ओदारिक क्षरीर--ये स्थल पुद्गल से बने दै । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 
वनस्पति ओर त्रस जीवों के शरीर, ओौदारिक शरीर दँ। 

(२) वेक्रियक शरोर-छोटा-बडा, हत्का-भारी, दुश्य-अदुद्य आदि विविध 
क्रियाँ करनेमे यह्‌ रीर समथं होता है। देव, नारकी तथा रुब्धिजन्य मनुष्य 
एवं तिर्य॑च के यह शरीर होता है । | 

(२) आहारक ज्ञरोर-योगगक्तिजन्य शरीर । यह योगी मुनि के होता है । 

(४) तैजस क्रोर--यह विद्युत परमाणु समूह का बना होता है । 
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५) कामण हरोर-- जीवों की सत्‌ असत्‌ क्रिया के प्रतिफरठ बनने वाला 
कामंणशरीरदहै। 
स्थुल-सुक्ष्म 

इन पाँच शरीर वगंणाओं मे सबसे अधिक स्थुल वगंणा्पँ ओदारिक शरीर 
की हुं ओर उत्तरोत्तर शरीर की सूक्ष्मतरं पिके तीन शरीरो की अपेक्षा पिछले 
दो शरीर, सूक्ष्म कहलाते हैँ ।** ये सभी संसारी जीवों के ह॒र अवस्था में होते है । जीव 
केडनदो शरीरोंके अलावा ओौदारिक अथवा वैक्रियक दारीर होता दहै । आहारक 
शरीर सम्पन्न मुनि अपने संदेह की निवृत्ति के लिए एक पुतले कां निर्माण कर सव॑ज्ञ 
के पास भजते हँ 1 वह उनके पास जाकर उनसे संदेह की निवृत्ति कर पुनः मुनिके 
शरीरम प्रविष्हो जातादहै। यह शरीर योगी नुनियोंके ही संम्भवदहै। यह शीघ्र 
गति से गमन करता है । यह्‌ इन्द्रिय-गम्य भी नहीं होता । फिर भी यह्‌ शरीर तेजस 
ओर कामंण शरीर की अपेक्षा स्थूल होता है, क्योकि यह्‌ आठ स्पशं वाले पुद्गलो से 
निमित होता है । प° सुखलाल जी संघवी ने तत्वार्थसूत्र की विवेचना मे स्थूल शरीर 
ओर सूक्ष्म शारीर का अभिप्राय यह्‌ कहा ह कि स्थर की रचना परिमाण मे शिथिल 
होती है ओर सूक्ष्म की सधन । स्थूल की अपेक्ा सृक्म मे अनन्त स्कन्धो की सघनता 
होती है । यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि सूर्म शरीर, संहति रहित पुद्गलों से 
बने है, अतः वे कम आकाश प्रदेश में ही अनन्त स्कन्धो के सहित समा जते है 
यही सूक्ष्मता है । | 

सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व को स्वीकार करनेमें जैनोंका स्पष्टरूपसे यहं 
प्रयोजन रहा होगा कि वे कुछ महत्वपूर्णं सिद्धान्तो को सुदृढ जवार दे सक । जेसे-- 

(१) इस सृष्टि का कर्ता एवं नियन्ता ईखवर नदीं है । 

(२) पूनजन्म, कामण शरीर की भौतिक एवं रासार्यानकं प्रक्रिया है । 

(३) सूक्ष्म पुद्गल का गमन आकाश मे अप्रतिघात होता हुमा तीत्रगतिसे 
लोकान्त तक हौ सक्ता है] 


(१) जेन द्शंन ईश्वर को इस खोक का कर्ता व नियन्ता स्वीकार नहीं करतां | 
जैन चिन्तको ने सृष्ष्म विश्व का गहरा अध्ययन कर इस तथ्य को महत्त्वपुणं माना 
कि सूक्ष्म जीवव पृद्गलके स्तर पर हीने वा घटनाएँ, परिवतंन, गति आदि 
उनके गुण एवं पर्याय पर निभंर करती हैँ । यह्‌ जगत्‌ स्वयं सिद्धहै1 द्रव्य, कषे, 
काल, भावके दायरे मे सभी द्रव्य अपने गुण तथा पर्याय को प्रकट करते रहते है| 
सूक्ष्म के स्तर पर होने वाली घटनार्णँ, इन्द्रिय ग्राह्य न होने के कारण, ईदवर को सका 
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नियन्ता मानना भ्रम है। संहति रहित सूक्ष्म पुद्गल, सूक्ष्म शरीर का रहस्यमय व्यवहार 
के वल उनके किए अलौकिक है जो सूक्ष्म के व्यवहार से अपरिचित हैँ । जैनों ने उन सुक्ष्म 
पुद्गलों को कमं कहा जिसके कारण जीव सुख दुःख पातारहै। कमं जडहै अतः 
सुख दुःख की प्रक्रिया भी पौद्गलिकहै। कमंके समूहजो जीवके साथ रहते 
वे कामण रारीर कहलाते हैँ । इस सूक्ष्म कामंण शरीरकी अवधारणासे ही जेन 
ददान मे कर्मवादका सिद्धान्त स्थिर हृजाहै। कमंवादका सिद्धान्त अपने आपमें 
एक स्वतन्त्र विषय है । इसी सिद्धान्त ने ईश्वर को कर्ता तथा नियन्ताके रूपमे 
अस्वीकार किया है| 

(२) जन्म : जन्म का अथं है उत्पच्न होना मृत्युके बाद जीव का पनः 
स्थूरु शरीर धारण करना पुनजन्म है। जेनोंके अनुसार मृत्यु के साथ जीवका 
दस भव का स्थुल शरीर (ओदारिक अथवा वैक्रियक) तो छूट जाता है ठेकिन कामण 
ओर तैजस शरीर नये जन्मसे पूवं जीवके साथदही रहते । ये शरीर ही पुनजंन्म 
केकारणदहँ। येसूक्ष्मशरीरही जीवको गति देकर अन्य स्थान पर छेजातेदहं 
जहाँ नया आहार प्राप्त कर नये स्थूल दारीर क्रा निर्माण प्रारम्भ होतादहै। ये शरीर 
पुनजंन्म के समय जीव को नये स्थान पर कुछ ही समय मे बिना प्रतिघात के लोकान्त 
तक भी पहूंवादेतेह। जेनोंने इसे आद्चयंकारी नहीं माना क्योकि सूक्ष्म शरीर, 
संहति रहित होते है अतः गमन करने मे कोई प्रतिघात नहीं होता । स्थानांग सूत्र 
मे इसका अत्यन्त रोचक वणेन आया है । 

एक जन्म से दूसरे जन्ममें जाते समय अन्तरा गतिकोदो प्रकारका 
कहा है--ऋजु ओर विग्रह । ऋजु गति एक समयकौ होती है ओौर जीव एक समय 
मेहीनये स्थान पर पहुंच जाता है अगर वह स्थान आकारकी समध्रेणीमेहो। 
यदि उत्पत्ति स्थान विश्रेणीमें होतादहैतो जीवर विग्रह गत्िसे जाताहै। इस 
विग्रह गति मे एक धुमाव्होतादहैतो उसका कार्मानदो समय का, जिसमेदो 
घुमाव हौं उसका कार मानतीन समयकाओौर तीन घुमावहोंतो उसका काल 
मान चार समयकाहौतादहै। इस अन्तरका कारण लोक की बनावट है । भगवती 
सूत्रमे व्णेनदहैकि रोक ओौर अलोककी सीमापररणसे कोनेरहैँकि वहं जीवको. 
जन्म लेने मे अधिकतम कालमान, चार समय ख्ग सकते हँ ओर जीवको विग्रह 
गति से जानाहोतादहै। इस अन्तराल गतिम जीवके साथ तैजस ओर कामंग 
शरीर रहते है । अतः संसारी जीवं सदैव इन सूक्ष्म शरीरो से युक्त रहता है । 
पुनज॑न्म का कारणभीये शरीर हैँ मौर इनकी भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया ही 
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निर्णायक है जो उनके स्निग्ध एवं रूक्ष गुण पर निभेर करती है । इस प्रकार जैनों ने 
पुद्गरू विज्ञान के आधार पर पुनज॑न्म के सिद्धान्त को स्थिर किया है। परामनो- 
विज्ञान के प्रयोगो की सार्थकता अधिक महत्वपूणं होगी जब सूक्ष्म क्षरीर के संहति 
रहित व्यवहार के क्षेत्र में नये प्रयोग होगे । 

(३) विज्ञान के अनुसार प्रका की गति अधिकतम होती है। जेन दशनमें 
प्रकाश के पुद्गलों को भट स्पशं वारे स्थूल पुद्गल कहा है । सूक्ष्म पुद्गलं की 
गति, स्थुल पुद्गलों कौ गति से अधिक होनेके प्रमाण जेन अआगमों मे उपलब्व हैँ । 
(१) एक परमाणु, एक समयमे शट रज्जू तककी यात्राकरलक्ेतादहै। (र) मन 
तथा वचन की व्गंण्ँमी एक्‌ समयमे बहुत दूरी तय करल्तीदै ओौर दूसरे के 
मनकेभावकोजानकेतीरहं। (२) सूक्ष्मशरीर भी खोकके दूरतम छोर तक सीधी 
गति से एक समयमे ही पहुंच जाते हैँ । (४) जहाँ भौ चार स्प वाली पुदुगल वग॑- 
णाओं का वणेन है, उनकी गति अत्यन्त तीव्र मानी है) 

जैन आगमो मे रवाणत इन उदाहरणोसे काल की सूक्ष्मतम इकाई समय 
ओर आकाश कौ सूक्ष्मतम इकाई प्रदेश के सम्बन्ध मेँ चिन्तन आवश्यक है । सृष्ष्म 
रारीर जहां लोकान्त तक जाति हँ उसमें एक समय लगता है तो एक आकाश प्रदेश 
से निकटतम दूसरे अकाश प्रदेश तक गमन करनेमे भौ एकं समय लगता है । आगमो 
मे जहाँ भी सूक्ष्म पुद्गलं के गमनके बारेमे व्णेनहै, जो जीव के लिए उपयोगी 
है, जेसे मन, वचन, उवासोच्छवास, तैजस ओर कामण रारीर, ठेश्या, वहाँ उनकी गति 
कै लिए एक समयकाही प्रयोग किया गया है) इससे यह्‌ भ्रम होता है कि संभवतः 
जनों के पास सूक्ष्म काल के सम्बन्धी कोई स्पष्ट धारणा नहीं थी अथवा सूक्ष्म पुद्गल 
आकारा एवं काल के निरपेक्ष गमन करते होगे । भगवती सूत्रम कारके विभिन्न 
मान दिए है तथा नारक ओर देवों तक के आयुष्य कालका प्रचुर वणंन किया 
है । सतः यह स्वीकार नहीं क्रिया जा सक्ता कि जेनोंके पास काकी कोई स्पष्ट 
अवधारणा नहीं र्दी होगी । यह्‌ मानना न्यायसंगत होगा कि सुक्ष्म पृद्गर तथा 
सूक्ष्म शरीर का गमन आकाश तथा कार निरपेक्ष होता होगा, तभी वे एक समय 
मे विभिन्न दूरियाँं तय कर सकेंगे । वेज्ञानिक आइृन्स्टीन के अनुसार आकार ओौर 
काल कोर स्वतन्त्र तथ्य नहीं है ये पदाथंके ध्ममात्रहं। सुक्ष्म पृद्गलोंके क्ष 
ही जेनोंकोदो द्रव्य, धर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकाय स्वीकार करने पड़े होगेःण 
जो कि उनकी गत्ति एवं स्थिति मँ सहायक हो सके, क्योकि स्थूल पुद्गल कौ गति 
आकाश एवं काऊ सापेक्ष होती है, उन पू्दगलो मे संहति होती है अतःवे स्व्थंके 
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गुण से ही गतिमान्‌ हो जाते हैँ । स्थूख पुद्गल की गति केलिए घर्मास्तिकाय तथा 
अधर्मास्तिकाय का होना अनिवायं नहीं है । सम्भव यही दहै कि सूक्ष्म पुद्गल तथा 
सूक्ष्म लरीर की गति आकाश तथा काल निरपेक्ष होने सेवे अप्रतिघात करते हुए 
गमन कर छेते हैँ जौर लोकान्त तक्र भी पंच जाते हैं । 
इस प्रकार सूक्ष्म शरीर को अवधारणासे जेन आगमो मे जीव तथा पुद्गल 
दोनों के सूक्ष्म स्वरूप को निर्चित क्रिया गया है | 
संदभं 
. प्रज्ञापना पद १ 
. अनुयोगदार ( प्रमाणद्वार ), ठणं २।२ 
. तत्वार्थसूत्र २।३८ 
. तत्त्वारथंसूत्र ९।४१ 
„ जैन सिद्धान्त दीपिका ८।२३ 
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जेनदशंन में कमं वाद जौर आधुनिक विज्ञान 
डां. महावीर सिह मुडिया 


भारतीय अआचारशाश्चका सामान्य आधार कमलाखहै। कमं का अ्थंहै चेतना 
राक्तिद्राराकी जाने वाली क्रियाका कायं-कारणभाव) भारतीय विचारकों ने कमं 
मुक्ति के किए ज्ञान, भक्ति एवं ध्यान का मागं बताया है| 

जेन दरंन के अनुसार प्रत्येक संसारी आत्मा कर्मासि बद्ध डे कमंके पामे 
आत्मा वेसेहीवंधीहै जेसेजंजीरोसे करिसीको बाँध दिया जातादहै। आत्माका 
यह कमंबन्ध किसी अमुक समय में नहीं हुआ, अपितु अनादिकालसे चला रहाहै 
जंसे-खान से सोना शुद्ध नहीं निकरुता, अपितु अनेक अशुद्धियों से युक्ते निकलता 
है । संसारी आत्मा मौ कमंबन्धनों से जकड़ी हुई हँ । यदि आत्माएँ किसी भूतकाल 
मे शुदधदहेती हों तो फिर उनके क्मंबन्धन नहीं हो सकता, क्योकि शुद्ध आत्मा कमं मक्त 
होती है । कमं के अनुसार फट को भोगना नियति का क्रम है| कर्मं सिद्धान्त को जैन, 
सांख्य, योग, नैयायिक, वैशेषिक ओर मीमांसक आदि आत्मवादी दर्शन तो मानते ही 
हँ किन्तु भनात्मवादी एवं अनीश्वरवादी दोनों हौ इस विषय मेँ एकमत है । 


जन दशन के अनुसार कमं संस्कार मात्र ही नहीं द, अपितु एक वस्तुभूत पदार्थं 
दै, जिसे कार्म॑ण जाति के दक्कि या पुद्गल माना गयाहै। वे दक्िकि रागी-रेषी जीव 
की क्रिया से आष्ट होकर जीव के साथ दूघ-पानी की तरह मिल जति! जोभी 
कमं किया जाता है वह. जीव या आत्मा के साथ एकमेक हो जाता है भौर तब तक 
संयुक्त रहता है जव तक कि वह॒ अपना फल नहीं दे देता है । इस प्रकार प्राणी द्वारा 
किया गया कोद भी कमं आत्मा से पृथक्‌ नहीं रहता । 
कर्मंवाद व कमंमुक्ति 


जेन क्म॑वादमे कर्मोपाजंनके दो कारण माने गये हैँ । योग ओर कषाय । शारीर, 
वाणी ओर मन के सामान्यव्यापार को जेन परिभाषामे योग कहते ह| जब प्राणी 
अपने मन वचन अथवा तन से क्रिसी प्रकार की प्रवृत्ति करता है तब उसके आसपास 
रहै हुए कमंयोग्य परमाणुजं का आकर्षण होता है, इस प्रक्रिया का नामं आस्रव है । 
कषाय के कारण कमं परमाणुओं का आत्मा से मिरु जाना, अर्थात्‌ आत्मा के साथ 
वघ जाना बन्ध कहलाता है । कमं फक का प्रारम्भही कमं का उदय है] ज्यो-ज्यों 
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कर्मो का उदय होता जातादहै व्यो-त्यों कमं आत्मासे अलग होते जातेदहं। इस 
प्रक्रिया का नाम निजंरा है । जब आत्मा से समस्त कमं अलग हो जाते हैँ, तब उसकी 
जो अवस्था होती है उसे मोक्च कहते हैँ । 


वैजानिक पृष्ठभूमि पर कमं सिद्धान्त का स्पष्टीकरण 


पुद्गल द्रन्यको २२ वगंणाओों ( गथ््जीन्थ्पण) मे रखा जाताहै। इन 
वगंणाओं मसे कामण वगंणा भी है जिसका अथं एसे पुद्गल परमाणुओं सेट जो 
जीव द्रव्य के परिणमनके अनुसार ({ कभी शरीर, कभी मन, कभी वचेन ओर कभी 
ठवासोच्छवास के रूप मे ) अपना स्वयं का परिणमन करते हुए जीव द्रन्य का उपकार 
करते हँ । इन कामंण वगणा रूप पुद्गल परमाणुञों का जीव द्रव्य के साथ संयोग 
होने की प्रक्रिया वैज्ञानिक आधार से निम्नसरूपमें समक्षी जा सकती है:- 


यह सम्पूणं खोक इन कर्मण वर्गणा रूप पुद्गल परमाणुओं से ठीक उसी प्रकार 
भरा है जिस प्रकार सम्पूणं ब्रह्माण्ड में विद्युत चुम्बकीय तरंगे ( लन्५ ऋवण 
५२५८३ ) । ये परमाणु बहुत ही सूक्ष्मतम होने के कारण तरंग रूपमे गमन करते हँ । 
यदि तरंग कम्बाई ( › ) तथा आवृत्ति (") तो ८-- ४) ० प्रकाश कावेग। 

अब एक खास आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरगों को एक प्राप्तकं ( (८०७५४०५ } 
द्रारा पकड़ने के लिए उसमे एक एसे ०5०11940 दौलित्र का उपयोग किया जाता है 
कि यह उसी आवृत्ति पर कायं कर रहा हो । इस विद्युतीय साम्यावस्था (1९५६५५९ 
२०0७7०८} के सिद्धान्त से वे आकाश में व्याप्त तरगे प्राप्तक हारा आसानी से ग्रहण 
करली जाती रहै । 

टीक यही चटना आल्मा मे कामंण स्कन्धो के आक्ित होने में हती है] विचारों 
या भावों के अनुसार मन, वाणी या शारीरिक क्रियाओं द्वारा आत्माके प्रदेशों में 
कम्पन उत्पन्न होते हैँ । इन कम्पनों की आवृत्ति कषायो की ऋजुता या घनौ 
संक्छेशतता के अनुसार होती है । शुभया अशुभ परिणामों से विभिन्न तरंग रुम्बादयों 
की तरंगे मात्मा कै प्रदेशों से उत्पन्न होती रहती है, ओर इस प्रकार की कम्पन क्रिया 
से एक दोलित्र ( ०४५11००" ) कौ तरह मान सक्ते हैँ, जो लोकाकाश मे उपस्थित 
उन्हीं तरंग लम्बारई्‌के लिए साम्य ( "०5००००० ) समन्ा जा सक्ताहै। एेसी 
स्थिति मे भाव कर्मोके माध्यमसे ठीक उसी प्रकार की तरंगे आत्माके प्रदेशों सं 
एक क्षेत्रावगाही सम्बन्ध स्थापित कर लेती है, ओर आत्मा अपने स्वभाव गुणक 
कारण विक्त कर नयी-नयी तरंगे पुनः आत्मा म उत्पन्न करती है । इस तरह यह्‌ 


परिसंवाद-४ 


जैनदरशांन में कर्मवाद ओौर आधुनिक विज्ञान १९३ 


स्वचालित दोचित्र (ऽ ०५०1०१८१ ०8न 190८) कौ भोति व्यवहार कर नयी-नयो 
तरगों को हमेशा खींचता रहता है } इसे जैन दशंन मे आस्रव कहा है । 


ये पुदगल परमाणु आत्म-प्रदेशों मे एक क्षेत्रावगाही सम्बन्ध ही स्थापित करते हैँ 
न कि वे दोनों एक दूसरे मे परिवत्तित हो जाते ह । एसे सम्बन्ध के बावजूद जीव, जीव 
रहता है ओर पुद्गल के परमाणु अपने परमाणुओं के रूप मे ही । दोनों अपने मौकिकि 
गुणों (्रप्नातसालाध्ठा एकल ४५०६) को एक समय के ल्िएभी नहीं छोड़ते । जेन 
दशंन ने इस एकक्षेत्रावगाही सम्बन्ध को ही बन्ध कहा है । 

यदि आत्माके प्रदेरों मे परमाणुओं कौ कम्पन-प्रक्रिया दीखौ पडनेलगे, तो 
बाहर से उसी अनुपात मे कामंण परमाणु कम अ्येगे अर्थात्‌ आकषंण-क्रिया हीनः 
होगी, अर्थात्‌ संवर होगा 1 जब नई तरगों के माध्यम से पुद्गक परमाणुओं का आना 
बंदहो जातादैतो पहरेसे बेठे हए कामण परमाणु पकडाा॥७त 05न11च प्ण मंदित 
दौलित होकर निकलते रहेगें अर्थात्‌ प्रतिक्षण निजंरा होगी, ओर एक समय एेसा 
जाएगा जब प्राप्तके का दौलित्र ०5०11०० कायं करना बंद कर देगा । निविकल्पता 
की उस स्थिति मे योगों की प्रवृत्ति एकदम बंद हो जायगी ओर संचित दोष न रहने 
पर फिर प्रदेशों की कम्पन क्रिया का प्रदन ही नहीं उखेगा, अर्थात कर्मो की निजंरा 
हो जायगी । सम्पूणं कर्मों की निर्जीर्णावस्था ही मोक्ष कहटलाती है । 


उदयपुर विदवविद्याख्य, 
उदयपुर, राजस्थान 
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१रिसंवाव-४ 


सांस्कृतिक संकट के बोच ब्राकृत 
प्रो. जगन्नाथ उपाध्याय 


भारतीयता के किए सांस्कृतिक संकट यह है कि उसके विराट्‌ स्वरूपं को, 
जिसे सहस्राल्दियों मे विद्या, व्याग ओर तपस्या के बर पर उसने उपाजित किया था, 
यातो छिपाया जातादहैया उसे विकृत रूपमे प्रस्तुत किया जातादहै। एक ओर 
भारतीय धरती का यह्‌ सौभाग्य रहा है कि प्राक्‌-इतिहासकाल से ही लगातार दजंनों 
मानववंशी समूहो ओर संकडों विशिष्ट जातियों ने इसे अपनी मात्ृभूमि बनाया ओौर 
अपने-अपने धम, दशंन, संस्कृति, कला एवं आध्यात्मिक तत्त्वचेतनासे इसे एेसा 
सुसमृद्ध किया, जिससे यह संभावना जाग उठी कि इसके दवारा मानव जाति को एक 
विश्व मानव संस्कृति का अवदान प्राप्त हो । किन्तु दूसरी ओर दुर्भाग्य यहदहैकि 
इसके विराट्‌ सांस्करेतिक चेतना के स्वरूप को उभरने न देने के किए अनेक दुरभि- 
संधिपूणं चेष्टाये की गदं । देश के इस अपमानपूणं इतिहास-खण्ड के प्रति इस प्रकार कौ 
अनवरत चेष्टा ही उत्तरदायी है । अपनी सांस्कृतिक यात्राके आदि कालमे ही यह्‌ 
मंगलकामना कौ गई थी कि यहाँ से सारे विश्व में श्रेष्ठता का प्रसार होगा। उस समय 
मनीषियों का यह्‌ उद्गार थाकि जो भूमा है, वही सुख है, जो अल्पता है वही मृत्यु 
है । हिमालय, सिन्धु ओर गंगा की उपत्यका से उठनेवाठे इस मानवीय जयघोष को 
जिस महाप्रमाद ते अपने अहंकार के प्रचण्ड कोलाहुख मेँ अनसुना कर दिया ओर 
जिस हूदय-~दौवबंल्य की प्रचण्डता ने इस देश कौ विराट्‌ आत्मा को क्षुद्रता कौ ओर 
ढकेल दिया, उसकौ अवसादपूणं परिणति का दायित्व भी हमारी उस एतिहासिक 
अक्षमता पर ही है । इस दुष्प्वृत्ति ने हमारे तेजस्वी जीवन पर चतुदिक प्रहार कर, 
विराट्‌ को क्षुद्रता का अभ्यास कराया । आज भी हमारे सामाजिक अभ्यास, उसके 
स्वभाव ओर शक्ति संघात पर इस हीन प्रवृत्ति का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है । 
इस बडे देश में यह्‌ जितना फला है, उतना गहरा भी है । इसलिए इस एतिहासिक 
तथ्य के पुंखानुपुंख विश्छेषण के बिना भारतीय जीवन में स्थित गहरे अवसाद का 
निदान नहीं किया जा सकता ओर न उसका उपचार । इन कारणों कौ खोजमें 
प्राचीन भारतीय साहित्य के साक्ष्य प्रस्तुत हँ, विशेषकर प्राकृत, पालि आदिके 
आगमो के विशार साहित्य मे! 
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भारतीय विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों मे धमं, दशंन, संस्कृति एवं इतिहास 
से संबंधित किसी विषय पर शोधया विशिष्ट अध्ययन कां कायं कियाजाताहैतो 
उसका गन्तव्य एवं उसकी दिशा प्रायः पूवं निर्धारित रहतौहै। ऋष्बेदसे यात्रा 
प्रारंभ कर उपनिषद्‌, महाभारत, धमंसूत्र, स्मृति्यां, पुराण तक, उसी से संबंधित 
काव्य एवं षड़दशंन के विमशं तकं । इतने से ही अध्ययन पूणं समञ्च लिया जाता 
है। भारतीय संस्कृति तथा भारतीय विद्याओं के अध्ययन का यही अथ एवं इति" 
मान ली जाती है। वास्तवमे भाषा एवं विषय की हृष्टि से संस्कृति की यह्‌ एक 
संकीणं वीथि दै, जिसे भारतीय संस्कृति के अध्ययनं का राजमागं बताया जाता है । 
इस प्रसंग मे भारतीय भाषाओं के इतिहास तथा उसके भाषा-वेज्ञानिक निष्कर्षो को 
यातो आंख ओक्लर कर दिया जाताहैया उसे भी अन्यथा रूपमे प्रस्तुत किया जाता 
है । वैदिक भाषा के संयोजन के पीचे तत्कालीन जनभाषाओं के अवदान को चर्चा 
हम यहांनभीकरे, तो भी हमारा ध्यान इस ओर अवश्य आकृष्ट रहना चाहिए कि 
वँदिक भाषा का आधुनिक भारतीय भाषाभों के साथ नैरन्तयं कैसे जोड़ा जाय । इस 
गहरे अन्तराल को मात्र संस्कृत से जोड़ने कीवचेष्ाकी जातीहै। यह्‌टठीकहै कि 
संस्कृत का जीवन दीघंकालीन है, किन्तु इसका जीवन कभी समग्र भारतीय जन- 
जीवन का प्रतिनिधि नहींथा, यह्‌ भी छिपा नहीं है । समाज के अल्प-संख्यकों का, 
उसमे भी वगंविशेष का ही तो जीवन उसमे प्रतिफलित हा । फलतः संकृतने न तो 
नवजीवन एवं जनभाषा से स्वयं प्रेरणा प्राप्त कौ ओर न अपनी विशिष्टता से जनजीवन 
का स्पशंहीकिया। यहीकारणहै कि संस्कृत कभी सहज नहीं बन सकी । अपनी 
करुतरिमता के बरु पर वह देववाणी' बनने के प्रयासमे लगी रही। यहुभी ध्यान 
देने की बात है संस्कृत द्वारा देववाणी बनने का प्रयास किया गया, कभीभी 
'देवीवाणी' नहीं । संस्कृत की इस विरोधी पृष्ठभूमि में विज्ञजनों द्वारा यह निष्कषं 
निकालना ओर उसे प्रसारित करना कितना हास्यप्रद, अस्वाभाविक एवं अवैज्ञानिक 
हैकि-- | 

१. संस्कत ही भारतीय संस्कृति है । 

२. वतंमान भारतीय भाषाएं संस्कृत से ही उत्पन्न है । 

उक्त प्रकार की अवधारणा पर ही भारतीयताकी समग्रताकोन उभरनेदेने 
का प्रमुख उत्तरदायित्व है 1 संस्कृत ही यदि भारतीय संसृति है, तो हम भारतीयता 
को कितना खण्डित एवं आंशिक सूप देतेर्है, इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं 
जाता। भाषा का संस्कृति के साथ क्या संबन्धहै ओौर अपने सहज षू्प मे वह्‌ 
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कंसे विकसित होती है, इसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए । वैदिक छान्दसं के 
बाद एक भाषा “संस्कृतः "लौकिक संस्कृतः या भाषाः के नाम से बनाई गई । 
प्रारम्भ मे अनेकानेक जनभाषाओं का इसमे योगदान था। उसीके आधार पर 
करुत्रिमता से बोक्चिल एवं जटिक नियमों से आबद्ध एक भाषा बनी, जो संस्कृत थी । 
इस भाषा को छान्दस के बाद ही संयोजित किया गया, जो जनभाषाओं के समानान्तर 
खडी हुई जो एक छोटे वगं की सांस्कृतिक भाषा बनी । इसके पीछे जन-जीवन से 
पृथक्‌ रहने की धामिक एवं सांस्कृतिक प्रेरणा थी । भाषाविदों से यह तथ्य छिपा 
नहीं है कि जो भाषा साहित्यिक बनती है, उसकी सामान्य प्रवृत्ति जनभषा एवं 
जनजीवन से दूर रहने के रूप मे उभरती है । अल्पसंख्यक अभिजात वगं की भाषा 
होने से संस्कृत मे यह्‌ प्रवृत्ति अधिक उग्र थो । संस्कृति के साथ भाष। का तादात्म्य, 
सम्भन्ध या किसौ प्रकार का अनिवायं सम्बन्ध नहीं होतारहै, किन्तु संस्कृति का 
सर्वाधिक शक्तिमान्‌ संप्रषक माध्यम भषाहीहै, इसमे भी विवाद नहीं है । वर्णो, 
जातियों को उच्चता-नीचता, सेवा ओर श्रम ॒का अवमूत्यन, स्त्री, शूद्र, अन्त्यज 
एवं जनजातियों के अधिकारों का हनन आदि जिस समाज-रचना का आधार बन 
गया है, उसके आचार-विचार की कालव्यापी परम्परा को यदि संस्कृति" नाम 
देना है तो उस अथं मे संस्कृत अवश्य संस्कृति की प्रतिनिधि भाषा है । इस स्थिति 
मे "संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं कौ जननी है," इस मान्यता का अभिप्राय स्तिफं 
इतना ही हो सकता है कि स्वतः एवं सहज प्रवहमान जनभाषाओं को उनके स्वभाव 
से च्युत कर उनका संस्कृतीकरण करने की प्रृत्ति आज भी संस्कृत मे बनौ हुई है । 

ऊपर संस्कृत के संबन्ध मजो कष्ठ कहा गया है उसका उदेश्य उसका 
अवमूल्यन करना या एक विशेष एतिहासिक संदभे के द्वार प्राप्त उसके महत्त्वे को 
कम करना नहीं है। अपितु, भारतीयता के विराट संदभं मे उसका सही 
मूल्यांकन करना है । फिर उसके प्रसंग से विभिन्न कालके उन जन-भाषा- 
समूहो एवं जन-संस्कृतियों का महत्वांकन उदेश्य है, जिनका प्रतिनिधित्व 
भाषा की दृष्टि से पाकि, प्राकृत ओर अपश्रंशों द्वारा हुदै । साथदही इक्तका निर्धारण 
भी आवश्यक है कि भषाकी वे कौनसी स्वगत प्रवृत्तिर्थां हँ ओर संस्कृति केवे 
कौनसी स्वगत प्रवृत्तियां है ओर संस्कृति के वे कौनसे तत्त्व हैँ जिनके कारण 
स्थानीय जनभाषाओं के आधार पर उद्गत एवं विकसित होकर भी संस्कृति के 
समान अन्य भाषाएं भी अपनी वास्तविक लौकिकता छोड़ने कगती है, ओर संस्कृति 
केवे कौनसे त्वह, जो उसे लोक-जीवन से विमुख करने गते हैँ । क्योकि देवा 
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गया है कि अलौकिक होने कौ इन प्रवृत्तियों ने एक सीमाके बाद पालि, प्राकृत 
ओर अपश्रंशों को भी प्रभावित किया 1 इस स्थित्तिमे विचार करना होगाकिक्या 
जनजीवन से दूर दोना भाषा ओर संस्कृतियों की नियति है या इसके विपरीत इनका 
कोई अपना स्वतन्त्र पुरुषां भी है, जिससे वे अपनौ सहजता को कायम रख 
सके । इसके विष्लेषण के आधार पर ही हम इसके निर्धारण मेंभी सक्षमहोगे कि 
जनभाषाओं, उनकी प्रतिनिधि भाषाओं तथा उनके द्वारा प्रकाशित जीवन-दशंन की 
समस्याएं क्या हैँ ओर उनकी सहज एवं स्वाभाविक गति कहाँ ओर क्यों अवर 
होती है । 


वैदिक छान्दस भाषा से आधुनिक भारलीय भाषाओं को जोडने वारी भाषा- 
परंपरा है प्राकृत, जिसने अपने सहज स्वभाव एवं निरन्तर विकसनशील गति के 
कारण विभिन्न पालि, प्राकृतो ओर अपश्चंशोंके नाम से १७०० वर्षो से अधिक 
आयु को शिलेखों, आगमो, नाटक, काव्य एवं विभिन्न साहित्यो मे पूणं वभव के 
साथ सुरक्षित रखा । इस संबंध में इन तथ्यों पर विदोष ध्यान रहना चाहिए किं 
प्राकृतो का उद्भव संस्कृत से नहीं हज । उसकी जौवन-धारा संस्कृत से पूवं बहुत 
प्राचीन काल से प्रवाहित थी ओर संस्कृत के आदिसे उसके पूरे कारुमें उसके 
समानान्तर अपने पूवं-पुवं स्वतंत्र स्रोत से चलकर उत्तरोत्तर कालों मे विस्तृत एवं 
गंभीर होती चली गई । इतना ही नहीं, उसके द्वारा प्रकाशित जीवन-दशंन, सामजिक 
एवं धामिक मान्यता ओर एतिहासिक उपलन्धियां संस्कृत की प्रमुख विचारधारा 
ब्राह्मणवाद से निर्तात भिन्नथीं। यही कारणहै कि इतिहासके प्रारंभकालसेही 
भारतीय साहित्य मे श्रमण एवं ब्राह्मण के मौलिक भेद ओौर विरोध को बार-बार 
दुहराया गया है । जब श्रमण ओर ब्राह्मण नामोंकेद्वाराभेद कियाजाताहैतो 
उसका संदभं सांस्कृतिक होता है, जातिव'दी नहीं, क्योकि जाति कौ च्ष्िसेश्रमणों 
मे भी ब्राह्यण पर्याप्त मात्रामें रहे है । इसी प्रकार ब्राह्मण संस्कृति मे ब्राह्मणेतर भी 
प्रचुर संख्या मे मिलते हँ । इस प्रसंग मे कुछ रोग इतिहास की श्रांतिपूणं व्याघ्या 
करना चाहते हैँ कि श्रमण संस्कृति ब्राह्यणवाद का प्रतिक्रिया में उद्गत हूर्दया 
ब्राह्मणधारा के अन्तगंत ही यह्‌ एकं उत्क्राति थी, जिसका उद्देश्य त्राह्मण-परंपरा 
मरे उदार संभोधन लाना था, जबकि एेतिहासिक्र साक्ष्यं के आधार पर श्रमणोंकी 
प्राचीनतम परपरा को अन्यथा नहीं किया जा सकता । इस संबंध का प्राग्‌-रेतिहासिक 
विवाद यहु प्रासंगिक नहीं होगा । अच्छा यही होगा किं प्राकृतो के इतिहासकालिक 
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उद्गम ओौर विकास द्वारा प्रतिफलति निष्कर्षो के आधार पर ही वास्तविकता का 
आकलन करिया जाय । 


विदित है कि श्रमण-परंपरा अनेक भागों मे विभक्त थी । किन्तु ईसापूवं पांँच- 
छः सौ वर्षो के मध्य उसके दो सशक्त आन्दोलन खड़े हुए, जिसके महान्‌ नायक थे 
भगवान्‌ महावीर ओर भगवान्‌ बुद्ध । यह युगान्तकारो उत्क्राति आर्यो के मध्यमे 
ही खडी हूर, जिसने प्रेरणाएं पूर्वागत श्रमण-परंपरा से प्राप्त की ओर समसामयिक वेदिक 
जीवन-दशंन एवं उसकी सामाजिक व्यवस्था को मानव-हित का विरोधी समक्लकर 
मानव-श्रेष्ठता प्रधान धर्मा का उपदेश किया । दोनों श्रमण-परंपराओं मे परस्पर 
मत-वैचित्य होते हुए भी अनेकानेक एेसी समान मान्यतां थीं, जिनसे श्रमणो की 
विशिष्टता तथा ब्रादाणवादी परंपरा से उसका मौकिकि भेद एवं विरोध 
स्पष्ट हु । 


श्रमणो ने देव-श्रेष्ठता ओर ईश्वरवाद का विरोध करके मानव-श्रेष्ठता के 
सिद्धान्त को प्रतिष्ठित किया । ब्राह्मण एवं राजन्यो के अन्तहीन साम्राज्यवादौ आयाम 
को धार्मिक आवरण म सुरक्षित करने के प्रधान उद्देश्य से प्रस्थापित यज्ञीय कमं- 
काण्ड कां विरोध कर श्रमणों ने उसे आध्यात्मिक साधनाओं कौ दिशा प्रदान की। 
यज्ञ को केन्द्र बनाकर उसके चतुदिक एक एेसी संस्कृति का प्रभामण्डल खड़ा होता 
था, जिसमें जन्म से उक्कृष्ट समज्ञा जानेवाला वगं सब प्रकार के लाभान्वित हो ओौर 
इतर खोक वंचित रहे । सिफ पशु-हिसा के ही कारण श्रमणो ने यज्ञ का विरोध किया, 
यहु कहना मानव-प्रजा के शोषण-विरोधी इस एेतिहासिक आन्दोलन को हल्का 
बनाना है । सव्य यह है कि श्रौतयाग सास्राज्यवादी शोषणका धार्मिक मंच था। 
इसी दृष्टि से इतिहास को तथ्यात्मक व्याख्या होनी चाहिए । इसी संदभं मे श्रमणो का 
गणतन्तरों के प्रति पक्षपात को भो ग्रहण करना चाहिए । शब्यों की नित्यता, उसकी 
सर्वोच्च पवित्रता ओौर अकालस्य प्रामाण्य कौ जगह श्रमणो ने अथं कौ पवित्रता 
के सिद्धान्त को मुखरित किया । शब्द को उन्होने केव अथं-संप्रेषण के किणि नाध्यम 
मात्र स्वीकार किया। मानव-हित श्रमणो का आदशं था, इसलिए उन्होने छान्दस 
भाषा का वेध करके अपने उपदेशों का माध्यम जनभाषाओंको स्वीकार किया । 
एक ओर व्णंवाद ओर जातिवाद के विरोमे श्रमणो ने मानव-समता का सिद्धान्त 
प्रतिष्ठित किया ओौर दूसरी ओर स्त्री, शूद्र, अन्त्यज एवं चांडालों तकं को अध्यात्म 
का अधिकार प्रदान किया। समता, श्रम ओर शांतिकी प्रतिष्ठाके आधार पर 
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अहिसक समाज-व्यवस्था के लिए अवसर प्रदान करना, श्रमण-धमं की स्वाभाविक 
परिणति है । श्रमणो ने युद्ध ओर हिसा को कभी धमं होने कौ महिमा प्रदान नहीं कौ, 
प्रत्युत उसे मानव ॐ विवशताके रूप मेंभी माना तथा आपसी विवादों को 
शान्ति पूणं ठंग से निपटाना अपने गणतंत्र की नीति बनायी । श्रमणो की अहिसा 
सिफं प्राणीवध से विरत होना मात्र नहीं है, अपितु व्यक्तिगत एवं सामाजिक तृष्णा 
ओर परिग्रह के जितनेक्रूर रूपरहैँ, जिनकी परिणति व्यक्ति-जीवन एवं समाज के 
अन्यान्य-क्षेत्रो मे विषमता, दुःख ओर दारिद्रयके रूपमे प्रतिफलति होतेह, उन 
सबसे विरत होना अ्हिसा की वास्तविक प्रतिष्ठा है । सवंसंग्राहकता, जो किसौ भो 
संस्कृति का सवंस्व होना चाहिए, उसके पुरस्कर्ता श्रमणये ओर ब्राह्मण उसके 
विरोधी । विरोधी-धमं तथा ` विरोधी-सामाजिक व्यवस्था के बीच महावीर ओौर 
बुद्ध के अनुयायियो ने पूरे भारतीय महाद्रौप में श्रेष्ठता के अधिकार से वंचित कोटि- 
कोटि जनता को अपने शास्ता के उपदेशों से आश्वस्त किया ओर उन्हे साहित्य 
तथा संस्कृति का मानवीय वर प्रदान किया । श्रमणो में बुद्ध के अनुयायियों ने तो 
इस महाद्रीप के बाहर भी जाकर विश्व के गोलाद्धं में श्रमण-घमं का प्रसार किया। 
संस्कृति-प्रसार के अभियान में श्रमण जहाँ भी श्ये, वरहा उन्होने अपनी भाषाके 
साम्राज्यको स्थापित करने की चेष्टा नहीं की) प्रत्युत स्थानीय जनभाषथओंको 
अंगीकार करके उन्हे ही शिखलकेखों ओर कान्य, साहित्य आदि मे उक्कृष्टतम स्वरूप 
प्रदान किया । पालि, प्राकृत ओर अपध्रंश के अनेकानेक भेदो मे विभक्त होने के 
पीले उनके द्वारा स्थानीय जनभाषाओं के अंगीकार ओर उसके प्रति आदर का भाव 
ही मख्य था । ठीक इसके विपरीत वदिक धारा के प्रमुख प्रतिनिधि मीमांसकोने 
कहा कि महाश्च मण बुद्ध के शब्दों मे कथित अदिस वैसे ही धमं नहीं है जसे चमड 
मे रखा हआ गोदुग्ध ग्राह्य नहीं । उनके समक्ष वेदों मे संग्रहीत आर्येतर शब्दो को 
प्रामाणिकता का जब्र प्रश्न उठा, तो उन्होने उसे उस दशा में स्वीकृति प्रदान की, 
जब वे आययंविरोधो नहीं हों । 

जनों ओर बौद्धो ने अपने शास्ता के उपदेशों को 'आगम' कहा श्रुति नहीं । 
केवल जैन, बौद्ध ही नहीं, प्रारंभिक सभी वैष्णव, शैव एवं शाक्तं जआचा्यंगणने भौ 
श्रुति के विरोध मे उनसे अपने प्रस्थान कौ भिन्नता प्रदशित करने के लिए अपने 
आधारभूत साहित्य को "आगम" कहा ओर उसके किए प्रकृतो का माध्यम स्वाकार 
किया परवर्ती कालमें भा वंष्णव, शव ओर शाक्तो पर जब ब्रह्यण-संस्कृति का 
प्रभाव बद्नेल्गातो उन्होने वेदोके विरोधमे आगमकाहौ प्रामाण्य स्त्रीकार 
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किया। इस प्रकार जैन ओर बौद्ध ही नही, अपितु पूवंवर्तीं वैष्णव, शेव ओर शाक्तो 
के यज्ञवाद, जातिवाद, वेद-प्रामाण्यवाद संबंधी विरोधने तथास्त्री, शूद्र आदि के 
धंगीकार ने श्वमणों के प्रभाव क्षेत्र को अखिल भारतीय बना दिया । 


यह्‌ सव कहने का अधिप्राय मात्र इतनाहीहै कि इस तथ्य को सम्षनेमें 
कोई कठिनार्ईन हो कि क्यों भारतीय संस्कृति के निर्मणमे श्रमणो कौ माषा एवं 
साहित्य आदि का प्रधान एवं श्रेष्ठ अवदान है ओर उन्हं इसके किए विरोधी मान्यताओं 
के साथ किस प्रकार चतुदिक संघषं करनाप्डा) इसतथ्यके स्पष्टष्टोनेिमे भी 
कठिनाई नही होनौ चादिए कि इतिहास काल मे सवंप्रथम श्रमण-संस्कृति द्वारा सवं 
भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व संभव हुआ, जो सभी आगम-साहित्यों मे प्रति- 
बिबित एवं सुरक्षित है । कहा जा सकता है कि श्वमण-संस्छृति का पययि उसकी 
आगम-संस्करेति रही है । इसी पृष्ठभूमि मे आगम-संस्कृति मे सवंभारतीयों की संस्कृति 
प्रतिबिबित हुई जबकि संस्कृत की संस्कृति मे अल्पसंख्यक वगं कौ वर्गीय संस्कृति । 

दशंन ओर आध्यात्मिक चिन्तन की द्षिसे भी यदिइस तथ्य की परीक्षा 
करें तो वेद ओर उपनिषदों से जेन ओर बौद्ध आगम अधिक पृरोगामो एवं श्रेष्ठ सिद्ध 
होगे । बुद्ध एवं महावीर ने दाशंनिक चिन्तन कौ एक महत््वपुणं प्रक्रिया प्रस्तुत की, 
जिसे विभज्यवाद, मध्यममागं ओर अनेकान्तवाद के द्वारा स्पष्ट किया जता है । इस 
ओर ध्यान जाना चाहिए कि विभज्यवाद, मध्यममागं, अनेकान्तवाद मात्र एक द्शंन- 
प्रस्थान नहीं है, अपितु यह्‌ चिन्तन की वहं प्रवहमान प्रक्रिया रै, जिसके द्वारा अनेका- 
नेक दाशंनिक प्रस्थानों के उद्गम कौ संभावना खड़ी होती है । जो चिन्तन प्रक्रिया- 
धारित नहीं होता, उसकी गणना श्रेष्ठ दशन" कौ कोटि मे नहीं कौ जा सकती, प्रतयुत्‌ 
वे पुवे-प्राप्त विश्वासो की व्याख्या मात्र हैँ । पालि-प्राकृत आगमो मे अपने समकालिकः 
दृष्टिवादो का जो प्रभूत संग्रह, परीक्षण एवं विश्टेषण हआ, उससे एक ओर श्रमणो 
के दाशेनिक चिन्तन की तत्परता ओर उनका बौद्धिक ` उत्कषं प्रकट होता है ओर 
दुसरी ओर उस कारकौ ज्नाह्यण परंपरा मे उसका ऊभाव ओर उनके चिन्तन की 
अक्षमता को स्पष्ट करता है। बौद्ध, जैन आगमो ओौर प्राचीन साहित्यं मे जितने 
विस्तार से पदार्थ-विद्या का विश्टेषण किया गया >, उदाहरण में परमाणुवाद को छे, 
उस्म जो व्यापक एवं विस्तृत अध्ययन हुआ वह समसामयिक साहित्य मे कहां 
उपल्न्ध है ? प्राचीनतम काल में परमाणु के संबंध का गंभोर एवं सृष्ष्म अध्ययन जैसा 
जनों दवारा प्रस्तुत किया गया वहु आज भौ महत््वपूणं है । कमंवाद के द्वारा नीति- 
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व्यवस्था तथा गुणस्थानों एवं भूमिभेदों के आधार पर योग एवं विविध साधनां 
की व्यवस्था द्वारा जीवन की जो अध्यात्म-प्रवणता निर्धारित की गई वही भारतवर्षं 
का अपना आध्यात्मिक वचंस्वे माना गया । एेसे विषयों से संबंधित प्राचीनतम एवं 
विस्तरत साहित्य का अन्यत्र मिलना संभव नहीं है । जीवन के आन्तर ओर बाह्य पक्षों 
से सम्बन्धित विद्याओं का इतना बड़ा वैभव पालि ओर प्रकृतो के माध्यम से विकसित 
होना तथा उसका समान्य जनजीवन के साथ सम्बन्ध जोडे रखने का निरन्तर प्रयास 
करना, अल्पकंख्यक संस्कृति की अपेक्षा श्रमण-संस्कति को भारतीयता का विशाल 
आयाम प्रदान करता है ¦ । 


उपर्युक्त सम्पुणं चर्चा के बाद यह्‌ प्रश्न समाधान कौ नितांत अपेश्ना रखता 
है कि पिष्टे हजार वर्षो से पालि-प्राकृतों के प्रभाव म उत्तरोत्तर हास होना, जिससे 
कि उसका सवं भारतीय प्रतिनिधित्व निःरेष-सा हो जाय, उसके पी क्या क्या कारण 
हैँ ? यह्‌ प्रश्न अन्य अनेक एतिहासिक प्रष्नों को उठाता है, जिसका विवेचन यहां 
संभव नहीं है, किन्तु इस मूर बात की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि पालि 
प्राकृतो के हासं के पीछे जबरदस्त सांस्कृतिक पराजय ही क।(रण है । वास्तव मे पालि 
प्राकृत का पराजय भारतीय संस्कृति की एतिहासिक उदारता का ओर सवं भारतीय 
लोक-संस्करति का पराजय था। यह्‌ भी संभव है कि आक्रामक अत्प-संख्यक संस्कृति 
ने अपने मे उन अपेक्षित गुणों को आत्मसात्‌ किया हो जो श्रमणो कौ कभी एकमात्र 
विशेषता थी । कारणके रूपमे यह्‌ भी संभावित है किश्चमणोंको दुब॑लता ओर 
विरोधी आक्रमण का सामना करने की अक्षमता के पीछे उनके अपने स्वयं के दुर्गुण 
हों, जिन्हे उन्होने परवर्ती संघं काल मे अपनायाहो। इसी प्रकारके प्रश्नों के 
समाधान के बिना आज आगमो के गौरवशाखी एवं महृत्त्वपूणं होते हए भी उसको 
समस्या खड़ी है । इस धूरी परिस्थिति को एक वाक्य में कहा जा सकता ह करि आगमों 
की समस्या उसका सांस्कृतिक संकट है ! एतिहासिक निष्कर्षो के आधार पर यह्‌ स्पष्ट 
है कि पि, प्राकृत अदि का बहिष्कार सिफं भापा-बहिष्कार नहीं, अपितु 
संस्कृति-बहिष्कार है 1 इस संकट का रूप केवल बौद्धो, जनों या अन्यान्य सन्त 
सम्प्रदायो कौ दृष्टि से देखना संकट के आयाम को छोटा समह्ना होगा । वास्तव में 
यह्‌ भारतीय संस्कृति ओर भारतीयता का संकट है, जिससे आज की प्रायः सभी 
मूलभूत रण्ठौय समस्याएं सक्षात्‌ या परंपरया जुड़ी र, आज इनका विवेचन नितांत 
अपेक्षित है । 
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इस प्रसंग मे सवं प्रथम श्रमणो की इस प्रकृत्ति का एतिहासिक विश्लेषण 
वश्य होना चाहिए कि उन्हे परवर्तीकाल मे संस्कृत भाषा का आश्रय ग्रहण करने 
की क्या विवशतायें थीं यह ठीक है कि संस्कृत स्वयं मे एक भाषा मात्र थी, जिसे 
अथं संप्रेषण का माध्यम स्वीकार करना, आपत्तिग्नक नहीं होना चाटिए। अथापि 
छान्दस से उतरकर संस्कृत को लौकिकः बनानेमे श्रमण आचार्यो का महानु 
योगदान है । यहाँ तक कि बौद्धो के महायान सूव्रोका एक विशः साहित्य एक 
एेसी खौकिक संस्कृत मे है, जिसे गाथा संस्कृत", 'मिध्रित संस्कृत'' या संकर संस्कृत 
कहा जाता है, जिसका अनुशासन, पाणिनीय अनुशासनों से नितांत भिन्नहै। 
जनो के धवला ओौर जय धवला ग्रन्थो मे भी प्राकृत जौर संस्कत दोनों भाषाभों को 
'मणि-प्रवाट” न्याय से जोड़कर भारतीय चिन्तन को लोक हितिके रूपमे प्रस्तुत 
किया गया दहै) इतने के बावजूद श्रमणो का प्रयास संस्कृत को लोक-भाषा नहीं 
बना सका, क्योकि संस्कृत जिनके घर की भाषा थी, वहु उनके धमं एवं कमंकाण्ड 
कीभी भाषाथ उसके साथ एक एेसौ संस्कति थी, जो हजारों वषं के प्राकतों के 
साथ संघषं मे अपने को बचा चुकी थी ओर जिसने अपने सीमित आयाममें ही 
उत्तरोत्तर अपनी विशिष्टता में वृद्धि की । 


अन्यान्य एतिहासिक कारणों से श्रमण जव दुक॑ल होते गये तो उन्होने अपनी 
रक्षा के लिए ब्राह्मण-संस्केति ओर संस्कृत के विशिष्टतावाद को अंगीकार करना 
प्रारंभ कर दिया। विशिष्टतावाद के ग्रहण कौ इस प्रवृत्तिने उन्हें प्रबल्तो नहीं 
बनाया, पर इसके विपरीत उससे उनका सवंजन का परम्परागत संबंध दूटता गया, 
जिससे उत्तरोत्तर उनकी परंपरागत संस्कृति ओौर भाषा जन-समथंन से दूर होती गई । 


अश्वघोष ने अपने संसत नाटकमें प्राकृत को स्थान दिया । किन्तु जिन 
मुखो से वह निकली वे विशिष्ट वगं के नहीं थे, स्त्री ओर शूद्र पात्रों के तथाकथित 
अपवित्र मूख थे । भाषाके माध्यमसे विशिष्टता कैसे प्रवेश करती है अश्वघोष 
उसके महत्त्वपूणं निदशंन हैँ । अश्वघोष प्रारंभिक जीवन मे महान्‌ वैदिक पण्डित ये, 
बाद में महाश्रमण बुद्ध के मानवतावादी प्रभाव मे आकर श्रमण भिक्षु बने । श्रमण- 
घमं का जनसाधारण के अन्दर प्रसार ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था । इसी 
की पुति मेँ उन्होने भिक्षु-विनय के किचित्‌ विरोध में जाकर बुद्धचरितः ओर 
सौन्दरानन्द' जैसे महाकाव्यों का सजन किया ओर जनसाधारण मे जाकर उसका 
संगीत के साथ गान किया । कहा जाता है कि अश्वघोष द्वारा बुद्धचरित आदि के 
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गान से मनुष्य ही नहीं, पगुओं का हृदय भी द्रवित हौ उठता था, घोडे हिनिहिना 
उठते ये; जिससे उस श्रमण महाकवि का नाम भौ अश्वघोष पड़ ¦ यह्‌ सब ठीक था, 
किन्तु अश्वघोष ने जब अपने काव्य नाटकं के किए संस्कृत भाषा ग्रहणक, तो 
उनके द्राराही होने वाली प्राकृत की अवमानना की ओर उनका ध्यान क्यों नहीं 
गया । इस प्रकार का यह्‌ एक उदाहरण है । किन्तु एेसे उदाहूरणों की कमी नहीं है 
जिनके विश्लेषण से पालि, प्राकृत ओौर अपश्चंशों का संकट स्पष्ट होता है । देखा जाता 
है कि जैसे-जैसे संस्कृत के साथ प्राकृत का सहवास बढा, वसे-वंसे उसकी दश गिरती 
गद । साहित्य के नाम पर उत्तरोत्तर प्राकृत एवं पालि भाषां संस्कृत को तरह ही 
करुत्रिम होती गई । फलतः प्राकृते भ सर्वजन की जगह अभिजात-वगं का प्रतिनिधित्व 
करने लगीं । प्राचीन कार के भ्राकृत साहित्य की अपनी समतावादी संस्कृति थी, एवं 
साहित्य ओर संस्कृति के ब्रीच का अन्तर नगण्य था । बाद की प्राङ्ृतों मे वह अन्तर 
बढता गया । इस प्रकार कौ आदशं-च्युति के पीछे संस्कृत ओर ब्राह्मणों की 
विशिष्टतावादी संकृति के अनुकरण की प्रवृत्ति थी । प्राकृते जब अपने आदशं शिखर “ 
पर थीं, तो संस्कृत अपने साहित्य गौरव के किए उनका अनुकरण करती थी, किन्तु 
स्थानच्युति के साथ दशा बदलती गई । यहाँ तक किं अब संस्कृत के सहवास से 
प्राकृते अपना आंशिक रूप भी समाप्त करने जा रहीदहैँ। ग्रन्थो में प्राकृतो पर 
संस्कृत कौ कृपा छाया उसके दम को तोडती जा रही है । लोकसंस्कृति का प्रतिनि- 
धित्व न होने के वरण संस्कृत को "मृत भाषा' कहा जाता है, मान भी ठे, तो संस्कृत 
यदि जीवित भाषा नहीं तो उसकी अभिजात संस्कृति का समाज ओर राज्य पर आज 
भी प्रभाव जमा है, प्राकतें तो उतने से भी वंचित हैँ । 


उपर्युक्त बते तथ्यपणं हैँ तो प्रश्न है कि इसके समाधान को दिशाक्याहो। 
जिसकी ओर मनीषियों एवं तच्वचितकों का ध्यान जाना चाहिए । परामशंकेरूपमें 
वु बातें रखी जा सकती हैँ, जिन पर विचार विमशं होना चाहिए । 


यह्‌ बहुत ही आवश्यक है कि श्रमण जीवन-दशंन की विशेषताओं को छिपाने 
वारी व्याख्याओं की एतिहासिक एवं तात्विक परीक्षा कर वास्तविकता को प्रकट 
किया जाय जिससे यह्‌ व्यापक श्राति समाप्त हो कि श्रमणवादी-दशंन ओर पालि एवं 
प्राकृत आदि भाषाएं वेद-उपनिषदों ओर संस्कत कौ ही प्रसूति हैँ । उदाहरणके रूप 
मे अनेकान्तवाद को समन्वयवाद या समज्लौतावाद समज्ञा जाता है। जन विद्वाच्‌ भौ 
इसका समर्थन करते पाये जाते हैँ । इसकी पृष्ठभूमि मे वतंमान समाज का दबाव काम 
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करता है । इसी दबाव मे आकर क्रात्तिकारी शक्तियाँ कुण्ठित होकर अपने को अपने- 
अपने संप्रदायमें ही घेरकरेतीहँ। विरोधी दबावमें भो हिम्मत जाती रहतीदहैकि 
बुद्ध ओर महावीर के समतावादी एवं मानवतावादी विचारों को जन-साधारणके 
समक्ष प्रस्तुत करे ! एेसे लोग अपनी कृत्रिम श्रेष्ठता को सुरक्षित रखने के लिए कुल- 
श्रेष्ठता, जाति-श्रेष्ठता को स्वीकृति प्रदान करते हैँ ओर वास्तव मे महावीर ओर बुद्ध 
के नाम से उनके विरुद्ध शतान्दियों से जीवन व्यतीत कर रहे हँ । इस सम्पूणं वत्या- 
चक्र काभेद करना होगा । इसके किए आवश्यक है -स्त्री-शूद्र एवं जनजातियों तक 
पटंचकर उन्हें महावीर ओौर बुद्धके संदेशो से सात्वना प्रदान की जाय । इस प्रसंग 
मे प्राकृत एवं अपश्रंशो का वतंमान प्रदेशिक भाषाओं ओौर स्थानीय बोलियोंके 
संबंध को जोड़ना नितांत आवश्यक होगा । इस प्रकर की अनेकानेक बते हँ जिनको 
ओर ध्यान देना होगा । सर्वाधिक ध्यान इस ओर देना होग। कि प्राकृतो कौ समस्या 
पर सांप्रदायिकता की दृष्टि से नहीं, रण्टरौय परिवेश मे विचार किया जाय ओौर उसके 
समाधान को भी भारतीय संस्कृति के विराट संदभं में स्थापित करें । किन्तु इसके 
प्रारंभ का उत्तरदायित्व उन्हीं लोगों पर है, जो श्रमण-परंपरा से प्रभावित हैँ । 
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डं. ब्रह्मदेव नारायण शर्मा 

श्रमण संस्कृति की दो मृख्य धारां है । बौद एवं जँन । इन दोनों धाराओं 
के बाहुक भगवान्‌ बुद्ध तथा भगवानु महावीर रहे । भगवान्‌ बुद्ध ने जो कुष भारतीय 
संस्कृति को प्रदान किया वह्‌ सब पालिमं ह, तथा भगवान्‌ महावीरने प्राकृत के 
माध्यम से भारतीय जनमानस को आप्लावित किया। इन दोनों महापुरुषों के 
अमृतोपम सन्देश का बाहुक पालि एवं प्राकृत भाषार्णं रहीं जो न केव भारत को 
वरन्‌ विश्व को आचरण, तप, त्याग एवं वैराग्य कौ शिक्षा प्रदान करने में समथं 
रहीं । इन्हीं के माध्यम से कोटि-कोटि रोगों ने अपने को दुःख कौ ज्वाला से निकाल 
कर शान्त एवं शीतर निर्वाण को प्राप्त किया । । 

इन दोनों भाषाओं मे कौन सी एेसी विशेषताएं थीं, जिसके कारण दोनों 
महापुरुषों ने इनको अपने उपदेश एवं विचार का माध्यम बनाया । यदि इस बात 
पर विचार किया जाय तो स्पष्ट होगा कि इन दोनों महापुरुषों को सम्पूणं मानवता 
के प्रति गहरी सम्वेदना थी, जिसके कारण इन्होने अपना विचार एसी भाषाके 
माध्यम से व्यक्त करना चाहा जिसे अधिक से अधिक जन सामान्य समञ्ञ सकं ओर 
उनसे लाभ उठा सके । इसी उदेश्य की पूति के किए दोनों महापुरुषों ने जनसाधारण 
की बोली मे जो उस समय प्रचलित थी ( पालि-प्राकृत ) उसमे अपना उपदेश देना 
श्रेयष्कर समज्ञा । उसी जन भाषा मे अपना-अपना विचार व्यक्तं किया । प्रस्तुत प्रसंग 
मे यह्‌ ध्यान देने की बात है किं दोनों महापुरुषों के उपदेश बहुत दिनों तक मौखिक 
ही रहे । कालान्तर में किपिबद्ध हृए । संभवतः इसी के फलस्वरूप उन भाषाओं 
मे अनेकरूपता दिखाई पडती है । यद्यपि भगवान्‌ महावीर, भगवान्‌ बुद्ध से ज्येष्ठ 
ये ओर उनकी परम्परा भी पूरवंसेही कायम थी, पर जनागमों का संकलन पाकि 
बौद्धागमों के बाद में हुञा ! इतिहाससे यह्‌ ज्ञातहै कि पाकि त्रिपिटक का संकलन 
ईसापूवं प्रथम शताब्दी में हो गया था पर जैनागमों का संकलन ओर लेखन ईसा कौ 
५वी-छटीं शती में हुआ । इन दोनों महापुरुषों से पूवं जिस भाषा का बोलबाला था ` 
वह वैदिक संस्कृत थी । जैसा कि भाषाविदोंने बताया है कि भ्राचौन भारतीय 
आयं भाषा के अन्तगंत वैदिक संस्कृत का स्थान था। इन्ही भाषाओंमे विज्ञजन 
वार्ता्लिप भी करते थे पर जन सामान्य के लिएभौ उस समय कोई बोरी अवश्य 
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होगी ! वैदिक भाषा दुरूह थी, इसी दुरूहता के कारण प्राचीन आयं भाषा मे अनेक 
परिवतंन हुए ओौर इसी परिवतंन के कारण मध्य भारतीय आयं भाषा का उदय 
हुआ जिससे पालिप्राकृत आदि भाषाएं निकलीं । यहा पालि एवं प्राकृत के स्वरूप को 
सम्नाने के किए उन परिव्त॑नो पर विचार करना समीचीन होगा । 


प्राचीन भारतीय आयंभाषाकी ऋ, लृ ध्वनियां समप्त हो गई । एे ओर ओ 
के स्थान परए एवं ओ का प्रयोग होने खा । अव, अय ध्वनि-समूहों का स्थान ए, 
ओ ध्वनियों ने ठे लिया । मू व्यञ्जन के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होने ल्गा। 
श्‌, ष्‌ के स्थान पर केवर सका व्यवहार होने ल्ग।। शब्द एवंधातुरूपौमेभी 
परिवतंन हृए । अनेक अजन्त एवं हलन्त प्रातिपदिकं के रूप अकारन्त प्रातिपदिकों 
के समान बनने लगे । संम्बन्धकारक के एक वचन में जो रूप अश्वस्य, मुनेः, सधोः 
तथा पितुः आदि थे वे अब असरप, मुनिस्स, सघुस्स तथा पितुस्स आदि होने खगे । 
संज्ञामे भी सर्व॑नामके रूपोंका विधान होने क्णा। धतुओंकेस्पोंमे मोह््स 
हआ । सन।न्त तथा य ङ्घन्त के प्रयोगो मे कमी आई । इन्हीं सब परिवेतंनों के कारण 
प्राचीन भारतीय आयंभाषा को एक नवीन रूप प्राप्त हुआ जिसे मध्य॒ भारतीय भाषा 
केरूपमें ग्रहण किया गया, ओर इसी मध्य भारतीय आभाषा को पाकि, प्राकृत, 
अपश्रंश, आदि कहा गया है । 


प्राकृत का जो प्राचीन रूप प्राप्त होता है वह्‌ अशोक के शिललेषोंकाटै। 
एेसा जान पडता है कि पालि या तत्काीन लखोकभाषा के तीन स्वरूप प्रचलित थे। 
पूर्वी, पर्चिमी ओर पश्चिमोत्तरी । इन्हीं बोलियों का विकास बादमेंप्राकृतोंकेरूप 
मे हआ । मागधी एवं अद्धंमागधी अशोककारीन पूर्वी बोली के, शौरसेनी पश्चिमी 
बोरी के ओर पंशाची पश्चिमोत्तरी भोखो के विकसित रूप है, एेसा कहा जा सकता 
है । भरत मुनि के अनुसार सात प्रकार की प्राकृते हैँ जिन्हे, मागधी, अवन्ती, प्राच्या, 
शौरसेनी, अद्धंमागधी, बाह्लीका ओौर दाक्षिणात्या कहा जाता है ।* बाद में वैय्याकरण 
हेमचन्द्र ने पैशाची एवं काटी को भी इसमें जोड़ दिया है । पर साहित्य कौ दृष्ट 
से चार प्रकार क) प्राकृते ही मुख्यै । वे दहैँ--मागधी, अद्धेमागधी, शौरसेनी ओर 
महाराषरौ । इनके साथ पालि का क्या सम्बन्ध रहा दै यहं विचारणीय है । 





१. मागध्यवन्तिजा प्राच्या शूरसेन्यद्धंमागधी । 


बह्वीकदश्िणात्याष्च सतं माषाः प्रकीतिताः ।। -ना० श्ा० १,५।४८ 


परिसंवाद-४ 


पालि ओर प्राकृत २५३ 


पालि ओर प्राकृत भाषाओं का ध्वनि-समूह्‌ प्रायः एक-सा है । ऋ, ऋ, लृ, ए, 
एवं ओ का प्रयोग पालि एवं प्राकृतो मे समान रूप से नहीं पाया जाता है । इन दोनों 
भाषाओंमेंल्‌के स्थान परअ, इ,उ स्वरोमेसे कोई एकहोजातादहै। हृस्वणए 
तथा ओ दोनों में होते हैँ । विसगं दोनो में नहीं होते । श्‌, ष्‌ के स्थान पर दन्त्य स 
काही प्रयोग देखा जाता है पर मागधीमें तारूव्यश दही होता है मूद्धेन्य ध्वनिक 
दोनों मेही पाये जते हँ । शब्द के अन्तःस्थित अघोष स्पशंके स्थानपरय्‌,व्‌ का 
आगम दोनों में होता है । शब्द के अन्तःस्थित घोष महाप्राण की जगह ह्‌" हो जाता 
है । शब्द के अन्तःस्थित अघोष स्पर्शो का घोष में परिवतंन दोनों भाषाओं मे पाया 
जाता है 1 इस प्रकार पालि एवं प्राकृत मे समानता दिखाई पड़ती है 1 


प्रस्तुत प्रसंग मे विचारणीय यह है किपालिको प्रायः सभी विद्धानोने 
*मा"धी' कहा है । ` आचायं बुद्धघोष के समयसे ठेकर वतंमान युग तक इसका 
मागधी नामही प्रचलित है। पर तुलनात्मक अध्ययन से यहु पता चल्ताहैकिं 
पालि ओर मागघी मे अन्तर है। जिस मागधी का विवेचन उत्तरकाटीन प्राकृत 
वैयाकरणो ने करिया है तथा जिसके स्वरूप का दशंन कतिपय अभिरेखों या नाटक 
ग्रन्थों मे होता है, उससे तो पालि निश्चय ही भिन्नदहै। मागधी भषाकेख्पको 
तीन मुख्य विशेषताएँ हँ । प्रत्येक र्‌ ओौरस्‌ का क्रमशः 'ट्‌' ओर “श्‌ ' में परिवतंन 
हो जाना तथा पृल्लिङ्गं ओर नपुंसक चगि अकारान्त शब्दों का प्रथमा विभक्ति एक 
वचन का रूप एकारान्त होना ।. पर पालि में एेता नहीं होता वरन्‌ र्‌ ओर द्‌ दोनों 
ध्वनियों के रूप वहाँ मिलते हैँ । तथा एकारान्त न होकर ओकारान्त ही होता है । इस 
प्रकार अशोक के पश्चिमी शिलखेखो मेँ राजा, पुरा, आरभित्वा जसे प्रयोग मिते हैँ तो पूवं 
के शिलालेखों में क्रमशः लाजा, पृलुवं, आलभितुं रूपदेखे जाते हैँ । स का शमे परिवतंन 
पालि मे कभी नहीं होता 1 केवर अशोक के (मानसेहरा) के शिलकेख मे इसका प्रयोग 
अवश्य हु है, जसे प्रियद्रशिन, प्रियद्शि, प्राणशतसहस्रानि आदि । परन्तु मागधी 
शकार बहुला है, वहाँ स, ष, दोनों का तालव्य श' हौ जाता है, जसे पुरुषः का 
“पुलिशे' शुष्क का शुश्क । इसी प्रकार पालि मे पृल्लिग ओर नपुंसक छिग अकारान्त 
शब्दो के रूप प्रथमा विभक्ति एकवचन में क्रमशः ओकारान्त तथा अनुस्वरान्त होते हैँ 
एकारान्त नहीं, पर अशोक के शिलाकेखों मे लाघुखोवादे, बुधे, 'मिगे' आदिसरूप भी 
मिलते हँ । इन विभिन्नताओं के आशध्रार पर यह्‌ स्पष्टो जातादहै कवे मौलिकन 
होकर एक ही सामान्य भाषा के प्रान्तीय या जनपदीय रूप हँ जो उच्चारणभेदसे 
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उत्पन्नौ गये हैँ; अथवा अशोक के अभिटेखों कौ भाषा सामान्य रणष्टूभाषा है 
जिसमे प्रादेशिक आवश्यकताओं के अनुरूप उच्चारण आदि मे अल्प परिवतंन हो गये 
हैँ । मूर तो उन सबका एक ही है--मगध कौ राजभाषा मागधी, जिसमे भगवान्‌ बुद्ध 
ने अपना उपदेश दिया था । दूसरी बात यह्‌ है कि भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश मौखिक 
थे ओर उनका संकलन उनके निर्वाण के दो तीन शताब्दियों के बाद हसा । उनका 
लिपिबद्ध रूप तो प्रथम शतान्दी ईसवी प्रवं मे हृभा । इसलिए इसमे अनेक परिवद्ध॑नों 
ओर परिवतंनों कौ सम्भावना हो सकती है । 

पूनः अद्धंमागधी ओर पालि के तुलनात्मक अध्ययन से यह्‌ ज्ञात होता हैक 
इन दोनों मे अनेकं समानतां हैँ जैसे पुरे, सूवे, भिक्छवे, पुरिसकारे, दुक्खे आदि । 
शन्द दोनों मेँ समान हैँ । संस्कृत तद्‌ के स्थानमें सेका होना जैसे तद्यथाका 
सेय्यथा । कहीं कहीं वणं-परिवतंन का विधान भी समान दिखाई पडता है जसे - 


पालि अदद्धमागघी 
सक्खि सक्ख 

थरू थरू (छू ) 
वेलु वेलु 

नंगल नगल 


इस प्रकार संस्कृत यद्‌ के स्थानमेधये' काहो जानातथा्र' काण्छहो 
जाना अद्धंमागधी की एकं बड़ी विशेषता है जो पालि में सर्वत्र नहं दिखाई पडती । 
इस प्रकार यह्‌ कहा जा सकता है कि इसमे मागधी की आधी प्रवृत्तियाँ हँ वथा हेष 
प्रवृत्तिर्यां शौरसेनी प्राकृत से मिरुती हँ जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस 
भाषा का प्रचार मगधसे पश्चिम प्रदेशमे रहा होगा तथा इसका विकास आयं 
भाषा के दूसरे स्तर से हआ होगा । 

कुछ विद्वानों ने पालि के ध्वनि समूह ओौर रूप विधान की सबसे अधिक 
समानता शौरसेनी प्राकृत के साथ बताया है । उन विद्वानों का कहना है कि शौरसेनी 
मे पुलिङ्धं अकारान्त शब्दों के प्रथमा एकवचन का रूप ओकारान्त होता है जैसे 
पुरिसो, बुद्धो, नरो आदि ओौर यही. प्रवृत्ति पालि की भी है। दूसरी विशेषता "ष' का 
स' में परिवतंन होना है । यह पालि मे भी उसी प्रकार विद्यमान है । 'शब्द' का "सद्‌ 
पुरुष का पुरिस" धमं का धम्म कमं का "कम्म पश्यति का "पसति' पुत्र का धुत्त 
आदि रूप पालि ओर शौरसेनीमे एक जैसाहीहै। शौरसेनी मे शब्दके मध्य 
स्थित अघोष स्पर्शो का घोष स्पशं में परिवतंन हो जाना पालिमे भी समानरूपसे 
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पाये जाते है जसे माकन्दिक से भागन्दिम' कचंगल से "कजंगल' तथा अचिरवती 
से अजिरवती' दोनों मे समान रूपसे होते हैँ । पर पालिमें इसके विपरीत प्रवृत्ति 
भा दिखाई पडती है- जैसे शब्द के मध्य में स्थित घोष स्पर्शो का अघोष हो जाना- 
यथा अगरू से अकलु, मुवंग से मूतिग, कुसीद से कुसीत आदि । शौरसेनी पूर्वकालिकं 
अब्यय में दूण प्रत्यय लगता है, जैसे पटिदूण, पालि मे भी इसी अथं में 'तून' प्रत्यय 
देखा जाता है जैसे सोतून, कातून आदि । यह्‌ प्रवृत्ति केवल शौरसेनी मेही नहीं 
वरन्‌ पैशाची प्राकृत मे भी है, जैसे गन्तून, रन्तून, हसितून आदि । पेक्छ, गमिस्सति 
सच्िति जैसे रूपों मे भी पाकि ओर शौरसेनी मे समानता है । पर कही-कहीं पालि 
शौरसेनी से नहीं भौ मिलती है, जसे शौरसेनी मे वतमान काल कै प्रथम पुरुष एकवचन 
के क्रिया रूपों के अन्त में "दि का प्रयोग देखा जाता है जसे "करेदि "गच्छेदि' जब 
कि पालि मे करोति ओर गच्छति रूपही होतादहै। इसप्रकार शौरसेनी के साथ 
पालि के सम्बन्ध को देखा गया तथा यह्‌ ज्ञात हुआ कि ध्वन्यात्मक ओर रूपात्मक 
संमानता होते हुए भी इसमे असमानता भो हैँ । महाराष्टरौ भौ शौरसेनी का विकसित 
रूप है । इसे अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है। इसी प्रकार पालि ओौर पैशाची प्राकृत 
मे जो समानतां है, उनको इस प्रकार दिखाया जा सकता है, यथा घोष स्पर्शो 
(ग्‌, द्‌, वके स्थान मे अघोष स्पशं (क्‌, त्‌, प) का होना । शब्द के मध्य स्थित 
व्यञ्जन का सुरक्षित रहना । भरिय, 'सिनान' कसट" जैसे शब्दों मे संयुक्त वर्णो का 
विश्लेषण पाया जाना । ज्ञ, ण्य्‌ ओर न्य का “ज्ज मे परिवर्तन हो जाना।य्‌ काजू में 


परिवतंन न होकर ज्यों का त्यों रहना । अकारान्त पुर््ख्ग शब्दों के प्रथमा एकवचन में 
ओकारान्त हो जाना आदि । 


इस प्रकार संक्षेप में प्राकृतो के साथ पालि के अध्ययन से यहु सहजतया 
आभास हो जता है कि पाकि को किसी एक प्राकृत से सम्बद्ध नहीं करिया जा सकता 
अपितु सभी प्राकृतो के तत्तव पा भे पाये जाते हैँ । प्रान्तीय अन्तरके कारणभी 
इसमें विविधता पाई जाती है । पर इस अध्ययन से ठेसा लगता है कि प्राचीन आयं 
भाषा अर्थात्‌ वेदिक संस्कृत के कालमें जोजन साधारण की बोलियां प्रचलति थीं 
उसी मे इन दोनों महापुरुषों ने अपना उपदेश दिया था ओर प्राचीन भारतीय 
आयंभाषा मे परिवर्तन के कारण मध्य भारतीय आर्यंभाषा युग का उदय हुजा 
ओर इसी से पालि एवं प्राकृतो का उदय हुजा । दूसरी बात जो इससे स्पष्ट होती है, 
वह यह किं वंदिक भाषा कौ दुरूहता के कारण इसमे अनेक परिवतंन हुए ओर इसी 
के फलस्वरूप पालि (मगध या मध्यमण्डल की भाषा) का उदय हु इसी का क्रमशः 
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प्रान्तों ओौर प्रदेशों कै परिव्तंन के कारण विकास होता गया, जिसके फलस्वरूप 
प्राकृते उद्भूत हृद, तदनन्तर इन सों कौ स्वत॑त्रता एवं स्वच्छन्दता को नियमन करने 
कै लिए पाणिनी ने संस्कृत व्याकरण कौ रचना की, जिससे भाषा की एकरूपता बनी 
जो संस्कत कहखायी । इस प्रकार वंदिक संस्कृत, पालि, प्राकृत, संस्कृत यह क्रम 
ठीक हो सकता है । यह कहाँ तक सही है इस पर विद्वात्‌ लोग विचार करेगे । 

श्रमण संस्कृति का प्रचारप्रसार इन्दी दोनों भाषाओं के माध्यमसे हुआ 
इसीलिए इनको श्रमण संस्कृति का प्रतीक कटा जा सकता है । ऊपर के विचारों से यह्‌ 
ज्ञात होता है कि वैदिक भाषाके प्रयोगो कौ कठिनता के कारण जो परिवतंन हूए 
उसके फलस्वरूप ही भाषा मे सरलता आयी, जिसका रूप अशोक के शिलखेखों की 
भाषा तथा पालि मे दिखलार्ई पडता है ओर इसी का विकास अन्य प्राकृतो के रूपमे 
पाया जाता है । अतः यह्‌ निष्कषं निकाला जा सकता है क्रि पालि को प्रकेतसे 
अलग नहीं किया जा सकता वरन्‌ पालि ही प्राकृत का प्रारम्भिक रूप है यह्‌ कहा जा 
सकता है । बाद मे इसका विकास होता गया ओौर विभिन्न प्रदेशिक बोलियों के 
कारण मागघी, अद्धंमागघी, शौरसेनी, महारणष्टरी, पंशाची जदि नाम दे दिये गये । 


कुष विद्वानों ने पालि भाषा को जनसाधारण कौ बोरी नहीं होने की आशंका 
कीहै। यह्‌ सही भीहो सक्रता है क्योकि जिस समय पालि बोरी के रूप में प्रचलितं 
होगी उस समय उसका रूप कुछ भिन्न॒ अवश्य रहा होगा पर बाद मे साहित्य की 
भाषा हो जाने पर उसके रूपों मे परिवतंन एवं संशोधन भो अवश्य हुए होगे । दूसरी 
बात यह है कि ये भाषाएं जनसाधारण कौ बोलियां रही होंगी ! यह तो उन महापुरुषों 
द्वारा समर्थित है । भगवान्‌ बुद्ध ने अपनी-अपनी भाषामें ही धमंको सीखने ओर 
समञ्मने की आज्ञा दी थी । जिसके फलस्वरूप ही इन भाषाओं में विविधता एवं अनेक- 
रूपता है, साथ ही त्रिपिटक मे विन्ञजनों से केकर स्त्रियों एवं बच्चों तक को पालि 
में संलाप करते दिखाया गया है जिससे यह्‌ ज्ञात होता है कि पालि कभी जनसामान्य 
की भाषा अवश्य रही होगी, जिसे बाद मे कुष्ठ संशोधनों के साथ साहित्यिक रूप दे 
दिया गया होगा 1 जो आज पालि त्रिपिटक के रूप मे विद्यमान है । 


पालि एवं थेरवाद विभाग, 
सम्पूर्णानन्द संस्कत विश्वविद्याख्य, 
वाराणसी, उत्तरप्रदेश 


परिसंवाद- 


प्राकृत भाषा : एक अविच्छिन्न धारा 
डां० कमलेशकुमार जेन 

भाषावंज्ञानिकों ने प्राक्त भाषा को भारोपीय परिवार की मध्यकालीन 
भारतीय आयं भाषाओं ( ५०० ई० पू० से १००० ई० तकं } के अन्तगंत स्वीकार 
किया है। इस भाषा का अपना विलेप महत्व है, क्योकि इसके समुचित ज्ञान के 
अभाव में अन्य किसी प्राचीन अथव अर्वाचोन भारतीय भाषा के साहित्य का समुचित 
ज्ञान एवं आनन्द प्राप नहीं किया जा सकता है । 

प्राकृत भाषा के उद्भव एवं विकास को लेकर विद्वानों मे पर्याप्त वमत्य है 1 
संस्कृत के विद्वान्‌ प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानकर संस्कृत कौ प्राचीनता अथवा 
श्रेष्ठता सिद्ध करते है । प्राक्त भाषाके मूल के विषयमेंवेप्राकृत-वैयाकरणों द्वारा 
रसतुत व्युतपत्तियो को सक्षय बनाते हैँ । प्राकृत-वैयाकरणों ने प्राकूठ कौ व्युत्पत्ति 
करते समय प्राकृत का मूल संस्कृत को वत्तलाया है 1 आचायं हेमचन्द्र प्रकृत की 
्ुतपत्ति करते हुये लिखते हँ --“'्रकृतिः संस्कृतं तत्र॒ भवं तत आगतं वा प्रकृतम्‌" 
अर्थात्‌ प्रकृति संस्कृत है ओर उससे उत्पन्न अथवा जायी हुई भाषा प्राकृत है। इसी 
प्रकार वाग्भटालंकार के एक पद्य की व्याख्या करते हये सिहदेवगणि ने लिखा है 
कि--“्रकृतेः संस्र ताद्‌ आगतं प्राकृतम्‌" अर्थात्‌ प्रकृति संस्कृत है ओौर उससे आयौ 
हई भाषा प्राकृत है । प्राकृत की संस्कृतमूलक उक्त व्युतपत्तियो का वास्तविक मन्तव्य 
समञ्च बिना यह मत व्यक्त किया जता है किप्राकृत्त का मूल संस्कत है ओर उसी 
से प्राकृत भाषा का विकास हुजा है । अतः यहां यह्‌ विचारणीय है कि प्राकृत का 
मूल क्याहै तथा इस सन्दभं में प्राकृत वंयाकरणों की व्युत्पत्तियां कहां तक 
तकसंगत हैँ । 





१. सिद्धहेमशब्दानुशासन, १।१ वृत्ति । 

२. संस्कृतं स्वर्गिणां माषा शब्दशास्त्रेषु निश्चिता । 
प्राकृतं तज्जतत्तुल्यदेश्यादिकमनेकधा ।। 
--वाग्भटाङंकार ( सिहदेवगणिक्ृत टीका सहित ), हिन्दी टीकाकार--डं° सत्यत्रतसिह, 
चौखंबा विद्याभवन, चौक, वाराणसी-१, सन्‌ १६५७, २/२। 

३. वही, २/२ बृत्ति ( सिहुदेवगणिक्रृत } । 


परिसंवाद-४ 
२१ 


२५८ जनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


प्राक्त भाषा का अथं है--जन साधारण के बोलचाल की भाषा) अतः इस 
बोख्चारु की प्राकृत कौ देशभाषा कहना अधिक उपयुक्त होगा । सामान्य रूप से 
विचार करने पर ज्ञात होता है कि प्राकृत भाषा का बोलचाल के रूप मं प्रयुक्त प्रथम 
रूप शद्ध बोली का रूप था, जिसे हम चहँ तो सुविधाकीदहृष्टिसे प्राक्त बोली भी 
कह सकते हैँ । इसी का विकसितं रूप अगे चलकर दो धाराओं मे विभक्त दिखाई 
देता है -प्रथम वह॒ रूपजो प्राकृत बोरी से व्याकरण विहीन काव्य रचना में प्रयुक्त 
हआ है, ओर दूसरा खूप वह्‌ जो प्राकृत भाषा के तत्कारीन विकसितसूप को टृष्टिगत 
रखकर प्राक्ृत-वैयाकरणों हारा व्याकरण के कठोर नियमों से जकड़ दिया गया है । 
यही उत्तरकालीन व्याकरण सम्मत रूप साहित्यिक प्राक्त के रूप में सामने आया । 
इस उत्तरकाल मे जिन प्राकृत-ग्रन्थों कौ रचना हुई उनका आधार प्राकृत व्याकरण 
सम्मत था । इस प्रकार की रचनाओं के उदाहरण के रूप मे उदद्योतनसूरि की प्राकृत 
रचना कुवर्यमालाकहा ( ७७९ ई० ) को प्रस्तुत किया जा सकता है । यह्‌ साहित्यिक 
भाषा, व्याकरण के नियमों में बद्ध होने के कारण क्रमशः विलष्ट होती गई ओर उसका 
वहरूप न रहा जो प्रारम्भमें जन साधारण कौ बोली के रूपमे विकसित हुआ था। 
अतः इसे एक नवीन नाम साहित्यिक प्राकृत दिया गया । इसे संस्कत प्राक्त, परि- 
माजित प्राकृत अथवा परिष्कृत प्राकृत भौ कहा जा सकता है । यदा यह ध्यातव्य 
है कि इस परिष्कृत प्राकृत का प्रयोग काव्य रचनामे तो होने खगा, किन्तु जो बोखचारः 
की भाषा थी, वह व्याकरण के नियमों में बद्धन हो सकी सौर वर अपने नित्य नवीन 
रूप मे सतत विकसित होती रही, प्रवहमान होती रही । 

प्राकृत भाषा का यह रूप ष्वेद कारु से भी पूवं प्रचक्िति जनबोली का 
विकसित रूप है, जो अनेक थपेडों से गरजरकर अपने इस विकसित स्प को प्रप्षहो 
सका है । अतः यह्‌ सहज ही कहा जा सकता है कि वंदिक संस्कृत ओर प्राकृत की 
जननी, वदिक काल से पूवं प्रचकित एक जनबोली थी । इसलिये डां० नेमिचन्द्र शास्त्री 
ने संस्कत ओौर प्राकृत के मध्य का्यं-कारण अथवा जन्य-जनकभाव को अस्वौकार 
करते हये जो दोनों भाषाओं को सहोदरा कटा दै ˆ वह यथाथं है । 

परवर्ती कारु में कुछ विशिष्ट लोगों ने वेदिक संस्कृत कौ देवभाषा के रूपम 
प्रतिष्ठा प्रदान की ओौर उसे अपने मूल रूप मे सुरक्षित रखने के चयि अनेक ठोस 





ॐ. ` देखिए --्राकृत माषा ओर साहित्य का आख चनात्मक इतिहास, तारा पल्किकेशन्स, 
कमच्छा, वाराणसी, १९६६, पृष्ठ १३। 


परिसंवाद-ं 


प्रङ्तं भौषा : एक अविच्छिन्न धारो २५६ 


प्रयत्न किथे, जिससे वैदिक भाषा आज भी ( किचित्‌ परिवतंन के साथ ) अपने मूल 
खूप में सुरक्षित है । इस वैदिक भाषा के मानान्तर एक जो अन्य भाषा विकसित 
हई थो, वह है प्रकृत भाषा । यतः दोनों भाषाओं कौ जननौ एक अन्य पूवं प्रचित 
जनबोरी है, अतः उस जनबोरी के कुछ शब्द दोनों भाषाओं मे आज भी समनि रूप 
से देखे ज सकते हैँ । डं रिचडं पिश ने एेसे अनेक शब्द का उल्छेख किया दहै 
ओर अन्त में लिखा है कि-प्राकृत का मूल संस्कृत को बताना सम्भव नहीं है ओर 
भ्रमपूरणं है 1" यही कारण दहै कि प्राकृत भाषा रौकिक संस्कृत कौ अपेक्षा वंदिक 
संस्कृत के अधिक निकट है । वैदिक संस्कत ओौर प्राकृत के शब्दों एवं धातुओं में 
द्विवचन का अभाव उक्त भाषाओं कौ समानता की एक महृत्वपुणं कड़ो है । इस प्रग 
मे डँ पिशल का यह्‌ कथन भी मननीय है कि -श्राकृत भाषा की जड जनता की 
बोलियों के भीतर जमीं हुई है ओर इनके मुख्य तत्त्व आदिकाल मे जीती-जागती भौर 
बोली जाने वाली भाषासे ल्ि गये टै; किन्तु बोल्चालकौ वे भाषापए,जोबादको 
साहित्यिक भाषां के पद पर चढ़ गई, संस्कत की भांति ही ठोको-पीटी गर्द, ताकि 
उनका एक सुगटित रूप बन जाय 1" इस प्रकार की जो परिष्कृत प्राकृत अथवा 
साहित्यिक भाषा वन गई, उसका प्रवाह रुक गया, किन्तु बौल्चाल कौ प्राकृत का 
विकास अवरुद्धन हो सका। भित्न-भिन्न क्षेत्रों मे बोठे जाने के कारण इस भाषा ने 
अनेक क्षेत्रीय नाम भो धारण कयि भरतमुनिने क्षेवों के आधार पर प्राकूत के 
सात मेदो का उल्लेख किया है मागधी, अवन्तिजा, प्राच्या, सौरसेनी, अर्धमागधी, 
बाह्लीका, सौर दाक्षिणात्या ।* विविध प्राकृतो के ये नाम भिन्न-भिन्न क्षेत्रो मे बोके 
जाने का स्पष्ट संकेत करते दँ । इन विविध प्राकृतो का विकास भारतीय आयं 
भाषाओं के विकास का इतिहास है। महाकवि सद्रटकुत काव्यालंकार्‌ की टीका 





५. प्रात माषाओंका व्थाकरण, रिचडं पिश, अनुवादक--डं° हेमचन्द्र जोकी, बिहार 
राष्टू-माषा परिषद्‌, पटना-३, १९५८; वैरा ६, पृष्ठ <-९ । 
प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, वैरा ९, पृष्ठ १४। 
७. मागध्य॑वन्तिजा प्राच्या सृुरसेन्यधंमागधी । 
बाह्लीका दाक्षिणात्या च सप्तभाषाः प्रकीतिताः ॥ 
---नायट्यशासख्रम्‌ ( कान्धमाला ४२), सम्पाऽ~पण्डित केदारनाथ साहित्यमूषण, 
भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली, पुनमुँद्रण १९८३, १७४८ । 


परिसंवाद-४ 


२६० ज॑नविद्या एवं प्राकृत : अन्तरास्वीय अध्ययनं 


(वि. सं. ११२५) मे. श्वेताम्बर जैन विद्धान्‌ नमिसाधु ने एक पद्य की व्याख्या के 
अन्तमेत लिखा है-- 


“श्राकतेति । सकल्जगज्जन्तुनां व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारः सहजो वचन- 
व्यापारः प्रकृतिः । तत्र भवं सैव वा प्राकृतम्‌ 1... .- प्राक्पूवं कृतं प्राकृतं बाल 
महिलादिसुबोघं सकलभाषानिवन्धनभुतं वचनमृुच्यते । मेघनिमुंक्तजलमिर्वकस्वरूपं 
तदेव च देशविदोषात्संस्कारकरणाच्च सम(सादितविरोषं सत्संस्कतादयत्तरविभेदानाप्नोति। 
अतएव शास्त्रकता प्राकतमादौ निर्दिष्टं तदनु संस्कतादौनि । पाणिन्यादि व्याकरणोदित- 

दलक्षणेन संस्करगात्संस्कतमूच्यते 1” 


अर्थात्‌ संसार के समस्त प्राणियों का व्याकरणादि संस्कार से रहित सहज 
वचन व्यापार प्रकृति है अर उसमे होने वाटी अथवा वही प्राकृत है । प्राक्त शब्द दो 
पदों से बना है--प्राक्‌ + कत । जिसका अथं ह पहले किया गया । बालको ओर 
महिलाओं के लिए यह्‌ सहज दै तथा समस्त भाषाओं का मुल ( कारणभूत ) है । यह्‌ 
प्राकृत, मेघनिग॑त जल कौ भाति पहले एक सूप है, पुनः वही प्राक्त देश अथवा 
क्षेत्रविरोष ओर संस्कार विषेष के कारण भेद क प्राप्त करतौ हुई संस्कृत आदि उत्तर- 
भेदो को प्राप्त होतो है। इसीलिए शास्त्रकार रुद्रटने पहेले प्राकत का निर्देश किया 
है ओर तत्पश्चात्‌ संस्कत आदि का । पाणिनी आदि व्याकरणं के नियमानुसार संस्कार 
किये जाने के कारण वही प्राकृत संस्कृत कहलाती है । 


उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर यदि हम गम्भीरतापूवंक विचार करे 
तो प्रतीत होता है कि बोकचालके रूपमे प्रयुक्त विभिन्न प्राकृते ही भारतीय आयं- 
भाषाभों के विकासकेमूलमे कारणं । जो प्राकृते संस्कूत भाषा कौ तरह्‌ प्राकृत 
व्याकरण के नियमों मे बद्धहो गरईवेसीमामे बद्ध जलाशय की तरह स्थिरहो गईं 
ओौर उनका विकास अवरुद्ध हो गया, किन्तु बोलचालं की प्राकृते उन्मुक्त भावसे 
अपनी स्वतंत्र धारा में प्रवाहित होती रही क्योकि कोई भी व्यक्ति बोलचारु की 





८. प्राकृत~संस्कृत-मागव-पिश्चा चमाषाङ्च सुरसेनी च । 
षष्टोऽत्र भ्ररिभेदो देशविशेषादपश्रंशः ॥ 
---काव्यालंकार (रुद्रट), श्वी नमिसाधुकृत संस्कृत टीका सहित, प्रका ०~मोतीलाल 
बनारसीदास, बंगलों रोड, जवाहरनगर, दिल्ली-७, संस्करण १९८३, २।१२, 
पृष्ठ १३। 
९. वही, २/२, पृष्ठ १३। 
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प्राङृत माषा ; एक अविच्छिन्न धारा २६१ 


भषाकौधाराकौ साहित्यिक भषाके स्वरखूपमें बाँधनेमेनतो समथं हज ओर 
न होगा । इस तथ्य को एक षछोटे से उदाहरण के माध्यमसे समज्ञाजा सकतादहै। 
गंगा की धारा गंगोत्री से प्रारम्भ होकर गंगासागर में विरीन होती है। यहं यह्‌ 
प्रए्न स्वाभाविक टै कि इस प्राकृतिक रूप से वहने वारी गंगा की धारा को क्या कोई 
रोक सकता है । अथवा क्या इस निम्नगा धारा के प्रवाह को अवरुद्ध किया जा सकता 
है ? इसका उत्तर नकारात्मक ही होगा क्योकि गंगाकीधाराको रोकनेके लिए 
कोई कितना ही बडा वांध बना दे, किन्तुधारा यातो उस बांध कौ तोड़कर या ऊपर 
से बहकर आगे बदेगी या अपने पूवं मागं को बदलकर । लेकिन स्वतंत्रतापूवंक अगे 
बदवेगी अवश्य । यही बात प्राकृत भाषाओं के साथ है 


जञ विभिन्न प्राकते।देशी भाषाएँ साहित्यारूढ्‌ होकर प्राकृत व्याकरण सम्मत ` 
हो गई तब प्रकृतो (देशी भाषाओं का प्रवाह तटबन्ध तोडकर अगे बढ़ गया ओर वहां 
जो बीलियों का साहित्य के रूप में विकास हुआ, उसे कालान्तर में अप्रंशं कहा गया । 
अपश्र॑श भी जवर साहित्यारूढ्‌ हो गई तो उस तटबन्ध को तोड़कर जो जनबोरी आगे 
बदु, उसमे जो बोलियां विकसित हुई, वे नव्य भारतीय आयं भाषओंके रूप 
मे विकसित हुई । मगही, जुनी, गुजराती, हूं ढारी, बुन्देलखण्डी, बघेटी आदि बोचियां 
भी इसी प्राकृत के विक्रसित रूप हैँ । विभिन्न क्षेवों में बोल्यिों के रूप मे जो व्यवहार 
होता दै, उसमे विभिन्न प्राकृतों/अपभ्रंशो के शब्द मूल रूप में अथवा किचित्‌ परिवतंन 
के साथ प्रचुर मात्रामे उपबन्ध होते हैँ । तात्पयं यह्‌ कि प्राकृत भाषा एक एेसी धारा 
है, जौ वैदिक कारु के पहले से ही आज तक बहती चरी आ रही है । आज भौ स्त्रियों 
एवं बच्चों की बोलचाल की भाषा मे इधर को इहर, बान्रू को बाऊ, जाओोकोजो 
आदि अनेक रूप दिखेगे, जो प्राकृत भाषाकी धाराके हीअंग हैँ! यह्‌ बोल्चाख्में 
प्रयुक्त होने वारी भाषा समय-समय पर गंगा की धारा कौ भाति अपना आकार^प्रकार 
बदलती हू्द आगे बहो है, बदु रही है । अतः प्राकृत भाषा की उत्पत्ति संस्कत जसी 
किसी साहित्यिक भाषा से मानना संगत नहीं है । । 


प्राकृत को स्वभावसिद्ध प्राचीनकालसे चली अने वाटी भाषा मानने पर 
यहु प्रश्न सामने आता है कि आचायं हेमचन्द्र आदि कुछ प्राकृत वैयाकरण 
प्राकृत कौ उत्पत्ति संस्कृत से क्यों मानते हँ ? इसका समाधान यह्‌ है कि प्राकृत 
वैयाकरण मूलतः संस्कृत कै विद्वानु हँ ओर उनके समक्न प्राकृत व्याकरण लिखने के 
लिए संस्कृत भाषा आधारभूत थौ । अतः उन्होने प्राकृत शब्दों की व्युतत्ति के लिए 
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संस्कृत को प्रकृति मान सिया जौर जिस प्रकार प्राकृत- वैयाकरणो ने प्राकृत शब्दों का 
सजंन करते समय संस्कृत भाषा के शब्दों को आधार बनाया, किन्तु आधार वनाने 
मात्र से संस्कृत को प्राकृत की जननी मानना तक॑संगत नहीं है । इसी को स्पष्ट करते 
हुये ड° नेमिचन्द्र शास्त्री ने लिखा है कि -“'्राकृत भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से नदीं 
हई है, किन्तु श्रकृतिः संस्कृतम्‌" का अथं है प्राकृत भाषा को सीखने के किए संस्कत 
शब्दो को मूलभूत रखकर उनके साथ उच्चारण भेद के कारण प्राकृत शब्दों का जो 
स।म्य-वेषम्य ह उसको दिखाना अर्थात्‌ संस्कृत भाषा के दवारा प्राक्त भाषा को सीखने 
का प्रयत्न करना है।'१* 

प्राकृत भाषा के उपलब्ध सभी व्याकरण सम्बन्धी ग्रन्थ संस्करृतमेंरैँ। एक 
भी प्रक्रत व्याकरण एेसा नहीं चखा गयादहै, जो प्राकृत भाषा मे निबद्ध हो। यह्‌ 
भौ उक्त कथन की पृष्ट में सहायक है । 

निष्कं यह है कि भाषा किसी व्यक्ति, देण अथवा सम्प्रदाय विदोष की नहीं 
होती है, अपितु जन सामान्य की होती है। अतः प्राकृत की अविच्छिन्न धारा का 
अध्ययन करने के लिए उपर्युक्तं तथ्यों को ध्यानमे रखकर आगे बढना चाद्ये । 
इससे प्राकृतो का वास्तविक रूप ओर नव्य भारतीय आर्यं भाषाओं के विकासमें 
प्राकृत के योगदान का सम्यक्‌ मूल्यांकन हो सकेगा । 


जंन-बौद्धदशंन विभाग, संस्कृतविद्या धमविज्ञान संकाय, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, बाराणसी-२२१००५ 


१०. प्राकृतं भाषा ओर साहित्य का आदोचनोत्मक इतिहासं, पृष्ठ १३ । 
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वैदिक भाषा में प्राकृत के तततव 
डं० प्रेमसुमन जैन. डां० उदयचनद्र जेन 
भारतीय आयंशाखा परिवार की भाषाओं को विद्रानों ने जिन तीन वर्गोमे 
विभाजित कियाहैवे इसप्रकार र्हः 
१. प्राचोन भारतीय आयंभाषा । 
२. मध्यकालीन भारतीय आयं भाषा । । 
३. आधुनिक भारतीय आयंभाषा । | 


भाषाणास्त्र के इतिहास में विद्धानों ने जो अध्ययन प्रस्तुत क्ये टै उनसे यह 
सामान्य निष्पत्ति हुई है किं इन सभी आ्य॑भाषाओं का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध 
है । वैदिकं भाषा, संस्कृत, प्राकृत एवं आधुनिक आयंभाषाओं पर स्वतन्त्र रूपसे 
कई अध्ययन प्रस्तुत हो चुके हैँ । कुछ इन भाषाओं के तुलनलत्मिक अध्ययन सेभी 
सम्बन्धित हँ । किन्तु वैदिक भाषा ओर प्राकृत भाषा के तुदनात्मक अध्ययन की 
दिशा मे कोड्‌ स्वतन्त्र रूप से ओर गहराई से कायं हुआ हो, एेसा हमारे 
देखने में नहीं आया है । प्राकृत भाषा पर कायं करने वले विद्वानों ने अवश्य ही 
प्रसंगवग् प्राकृत ओर वैदिक भाषा की समान प्रवृत्तियों की संक्षेपमें चर्चाकीौहै, 
किन्तु वैदिक भाषा मौर व्याकरण पर देशी-विदेशी विनो के जो ग्रन्थ हम देख सके 
है, उनमें वैदिक भाषा में प्राकृत के तत्त्वों का संकेत भी नहीं मिलता ।' प्राचीन 
भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन की दिशामें यह स्थिति निराशाजनक ही कहौ 
जायेगी । । 
अध्ययन सामभ्री 


प्राकृत भाषाओं का अध्ययन प्रस्तुत करते समय डं ° पिशेक, पं० बेचरदास 
दोशी, ° प्रबोध पंडित, डो० कत्र, ड° नेमिचन्द्र शास्त्री आदि विद्वानों ने अपने 
ग्रन्थो मे वैदिक भाषा में प्राकृत तत्त्वों के विवेचन के कु संकेत व्यि दै ।* ये संकेत 
इस दिशामे इस कायंकोकरनेके लिए प्रेरणादायी रहँ । कु भाषाविदों मे डं 
सुनीतकरुमार चटर्जी, ॐ० सुकुमार सेन, प्रो तगारे, ड भयाणी, डोँ° गुणे आदिने भी 
इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वैदिक भाषाके साथ-साथ जो जनबोली चल रही थी 
वह्‌ प्राकृत का प्रारम्भिक रूप है ओर उससे कृष समान तत्त्व वैदिक भाषा ओर प्राकृत 
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मे समान रूप से ग्रहण किये गये हैँ । ज्यून्स म्छास ने भी अपने फलांग व्याख्यानो में 
वैदिक भाषा ओर प्राक्त के सम्बन्ध को स्पष्टकरने का प्रयत कियादै। इधर गत 
दो दशकों मे जो प्राकृत भाषा पर विभिन्न सेमिनार हुए है, उनम भौ आधुनिक 
विद्वानों मसे कुन इस दिशामे प्रकाश डालने का प्रयत्न कियाद,“ इस-अवधि 
मे वंदिक भाषा ओर प्राकृत साहित्य पर जो कायं सामने आये है उनके तुलनात्मक 
अध्ययन से भी वैदिक भाषामे प्राकृत के तत्तव खोज निकालने में सुविधा प्रा्ठ हई 
है । इस तरह उपर्युक्त सामग्री के आधार पर वैदिक भाषा ओर प्रात के सम्बन्ध 
को सोदाहूरण स्पष्ट करने का प्रयत कियाजा सकताहै। यद्यपि संकलित सामग्री 
गैर अध्ययन की नई द्विशाओं के आधार पर यह्‌ विषय एक स्वतन्त्र ग्रंथ का विषय 
है । किन्तु यहाँ रूपरेखा के रूप मे कुछ समानताओं पर ही विश्टेषण प्रस्तुत किया 
जारहादटै) 


वेदिक भाषा 

प्राचीन भारतीय आयं भाषा के प्रतिनिधि ग्रन्थ मूलतः चार वेढहैँ। यद्यपि 
इन चारों वेदों कौ भाषा में विद्वानोंने कुछ स्तर निश्चित किये दहै, किन्तु उसकी 
संरचना मे प्रायः एकरूपता पायी जाती है । वैदिक विद्वान्‌ ओर आधुनिक भाषाविद्‌ 
यह स्वीकार करते हैँ कि वेदों की भाषा उस समय में प्रचलित करई खोक भाषाओं 
कामिलाजुला रूपरहै, जिसे षटांदस भाषाक नामसे जाना गयाहै। छटांदस भाषा 
तत्कारीन जनभाषा का परिष्करेत रूप है । यही तत्तव वतंमान मे उपलब्ध प्राकृत 
साहित्य की भाषा मे थोडे-बहुत परिवतंनों के साथं पाये जाते हैँ । अतः भाषाविदों का 
यह निष्कषं है कि वैदिक भाषा ओर प्राकृत-भाषाएं किसी एक मूर स्रोत से सम्बन्ध 
रखती हैँ । जो उस समय की जनभाषा रही होगी । 

प्राचीन भाषाके विकसके मूलम विद्वानोने तीन देशी विभाषाओंका 
प्रभाव स्वीकार कियादहै। । 

(1) उदीच्य ( उत्तरीय विभाषा )1 

(7) मध्यदेशीय विभाषा । 

(7) प्राच्य या पूर्वी विभाषा । 

इनमे से उदीच्य विभाषा से छांदस भाषा विकसित हई, जिसमें वैदिक 
साहित्य लिखा गया है । ओरं प्राच्य या पूर्वी विभाषा से प्राकृतो का विकास हुआ है । 
सांस्कृतिक विकास की रृष्टिसे देखे तो यह्‌ क्रम ठीक प्रतीत होतादै कि वेदोंकौ 
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संरचना पंजाब, अथवा उदीच्य प्रदेश मे हुई मानी जाती है 1 अतः वैदिक भाषामें 
उदीच्य विभाषा का अधिक प्रभाव रहा ओौर प्रकृत भाषां का साहित्य अथवा 
प्रयोग पूर्वी प्रदेशों में अधिक रहा इस कारण उसमें प्राच्या विभाषा के तत्तव विकसित 
हए दै । किन्तु दोनों विभाषां समकारीन होने से एक दूसरे को प्रभावित करती रहो 
है, इसी कारण से वंदिक भाषा ओरं प्राकृत मे कई समानतां प्राप्च होती हैँ । वैदिक 
भाषा में मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग, नके स्थान पर ण का प्रयोग, विभक्ति रूपों आदि 
मे वैकल्पिक रूपों का प्रयोग, क्रियाओं मे सीमित लकारो का प्रयोग आदि विरोषतां 
उसमे प्राकृत तत्वोके मिश्रण को प्रकट करती है । इन्हीं प्रवृतियों के कारण वैदिक भाषा 
के साथ-साथ जनभाषा प्राकृत का अस्तित्व स्वयमेव सिद्ध होता है । बाकरनागल कहते 
है कि प्राकृतो का अस्तित्व निश्चित खूप से वँदिक बोलियों के साथ-साथ वतंमान था, 
इन्हीं प्राकृतो से परवर्ती साहित्यिक प्राकृतो का विकास हुआ है ।६ डा० विटरनित्ज भी 
यही कहते हैँ कि संस्कृत के विकास के साथ ही साथ ओर समानान्तर बोख्चारकी 
आर्यंभाषाओं का अधिक स्वाभाविक विकास भी चल रहा था, जिन्हे हम मध्ययुगौ 
भारतीय भाषाएं ( पाटी, प्राकृत, अपश्रंश ) कहते हैँ । वे सीधे संस्कृत की उपज 
नहीं है, अपितु प्राचीन रोक भाषाओं ( वंद्रिक भाषा ) से अनुबद्ध हैं ।* 


वैदिके भाषा के उपरान्त जव पाणिनी ने अपने समय की प्रायः समस्त भाषाओं 
को एकरूपता मे बाधने के लिण भाषा का संस्कार कर संस्करल भाषा का व्याकरण 
बनाया तो उन्होने भी अपने पूर्ववर्ती वेदिक भाषा सौर प्राकृत की समान प्रवृत्तियों का 
संकेत अपने ग्रन्थ में किया है 1 वंदिकःप्रक्रिया में प्रायः इसी प्रकार के शब्दों का कथन 
है । बहुलं छंदसि आदि कहकर पाणिनौ वंदिक भाषा के वैकल्पिक प्रयोगो का संकेत 
करते हँ ।८ जो प्राकृत की एक सामान्य विशेषता है । प्राचीन भारतीय भाषाभों कौ इन 
प्रवृत्तियों को संस्कृत मे निबद्ध क ९ देने के उपरान्त भी तत्काखीन साहित्य मे जनभाषा 
के तत्त्व प्रयुक्त होते रहे हैँ । यद्यपि उनकी मात्रा वंदिक भाषा को अपेन्ला कछ कम है । 
ब्राहमण, उपनिषद्‌, रामायण एवं महाभारत के प्रणयन मे भौ विशुद्ध रूप से संस्कारित 
भाषा के नियमों का पालन नहीं हज है । चकि इनका सम्बन्ध लोक जीवन से था । 
अतः यत्र-तत्र लोकभाषा के तत्त्व भी इन कन्यो में प्रयुक्तं हए है ।* महाकाव्य युग 
के वाद तो पालो-प्राककृत के प्रयोग लोकं ओर साहित्य दोनो मे होने कगते हैँ । जिसका 
उदाहरण त्रिपिटक, आगम एवं प्राकृत का शिखारेखी साहित्य है । अतः वैदिक युग 
से लेकर महावीर ओर बुद्ध के युग तक प्रक्रत भाषा का विकास ओौर्‌ प्राकृत 
का समकालीन साहित्य तथा संस्कृति से सम्बन्ध आदि विषयों पर गहराई से अध्ययन 
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किया जाना अपेक्षित है । यहाँ हम वैदिक भाषा मे प्रकृत के तत्त्वों के अन्वेषण तक 
ही अपने को सीमित रखते है । 


प्राक्त भाषा 

भाषाविदों ने प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव से उत्पन्न लोकभाषा को प्रकृत 
भाषाकानाम दियाहै)\ अत्तः प्राकृत भाषा का अथं हुजा खोगोंका स्वाभाविक 
वचन-व्यापार । इसौ स्वाभाविकता के कारण प्राकृत कुछ विशिष्ट वग कीभाषान 
होकर जन-सामान्य कौ भाषा बनी रही है । साहित्य कौ द्ष्िसे महावीरके बारह 
आगम ग्रन्थ आदि जिस भाषामें प्राक्‌ कृत अर्थात्‌ सवंप्रथम च्छि गये हो, उस भाषा 
कोभी प्राकृत नाम दिया गयाहै। यह प्राकृत भाषा केवर दशन ग्रन्थों तक ही 
सीमित नहीं है, अपितु लगभग दो हजार वर्षो कौ अवधि में इसमें भारतीय साहित्य 
की प्रायः सभी विधाओंमें ग्रन्थ च्चखिगयेरहँ। इस विशाल साहित्यको ध्यानमें 
रखकर प्राकृत वैयाकरणो एवं आधुनिक विद्वानों ने प्राकृत भाषा की करई विशेषतां 
रेखांकित की हैँ ।*“ 


भारोपीय परिव।र को भाषाओं के अध्ययन करने को जौ विशेष पद्धति मषा 
विदो ने प्रचलित कीरै, उसे भाषा-विज्ञानके नामसे जाना जाताहै। भारोपीय 
परिवार की भाषाओं का सम्बन्ध, स्वरूप एवं विकास की दृष्टि से इस क्षेत्र में सर्वाधिक 
प्रचलित सशक्त भाषा संस्कृत के साथ रहा है । अतः संस्कृत के अतिरिक्त अन्य- 
भाषाओं का अध्ययन वंयाकरणों ओर आधुनिक भाषाविदोंने संस्कृत भाषा कौ 
प्रवृत्तियों को भूल मे रखकर किया है । यहाँ तक कौ अवेस्ता, जमन, ग्रीक, ठ्टिन 
आदि भाषाओं की प्रवृत्तियों का ज्ञान कराने के च्िएि भी संस्ृृतको मूलम रखा गया 
है।११ अध्ययन कीद्ष्टिसे इनके मूलम संस्कृत होते हृए भी जिस प्रकारये सभी 
भाषाएँ आज स्वतंत्र भाषा मानी जाती हैँ, उसौ प्रकार प्राकृत भौ एक स्वतंत्र विक- 
सित्त भाषा है, भले ही उसकी प्रवृत्तियों का अध्ययन जज तक संस्कृत को माध्यम 
बनाकर किया गया ही, 

यही स्थिति वैदिक भाषा के अध्ययन की रही है । उसकी सभी प्रवृत्तियों को 
संस्कृत मे खोजने क्रा प्रयत किया गयाहै, जबकि उसकी अनेक प्रवृत्त्यां प्रकृत 
भाषा से मिलती-जुल्ती हैँ । वैदिक भाषा के पूवं प्रचलित जनभाषा प्राकृत के स्वरूप 
को प्रकट करने वाले साहित्य का अभाव होने से यह्‌ कह पाना आज कठिनिहैकि 
वैदिक भाषामें जो प्राकृत के तत्तव प्राप्त होते हैँ वे मौलिक हैँ अथवा वेदिक भाषासे 
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उनका प्रकृतीकरण हु है । वैदिक साहित्य में प्राकृत प्रथमा विभक्ति एक वचन 
मे प्रयुक्त देवो, देव, देव इन शब्दो मे से कौन मूल है तथा कौन तदभव । इसका 
निर्णय करना विद्वानों के समक्ष विचारणीय प्रन है । यद्यपि भाषाविदां ने मुख 
सौकयं आदि कारणों द्वारा भाषा के विकास को कठिनता से सरलता कौ ओर गति 
करने की बात कही है । किन्तु यह भंतिम निष्कषं नहीं है। मूख शब्द से मुंह बना 
अथवा मुंह से मुख दस प्रकार के परिवतंनों को नये ढंग से सोचा जाना आवश्यक हो ` 
गया है । तभी वँदिक भाषा, संस्कृत ओर प्राकृत भादि भाषाओंके विकास को 
एतिहासिक क्रम से सम्षा जा सकेगा । 


अतः प्रस्तुत निबंध मे फिलहाल प्रचलित प्रवृत्ति का आश्य लेते हए संस्कृत 
को भूल मे रखकर वैदिक भाषा मेँ प्राकृत तत्व स्पष्ट करने कः प्रयल किथा गया है। 
भाषाविदों द्वारा स्वीकृत शब्दावली के अनुसार वँदिक भाषा कौ निम्न प्रदृत्तियो में 
्राक्रत के तस्व देखे जा सकते हैँ । जैसे-(१) स्वर परिवतंन (२) व्यञ्जनो का सरली- 
करण (३) शब्दरूपो मे वौकलहिपक प्रयोग॒ (४) विभक्तिखघव एवं वचनलाधव 
(५) देशी शब्दों के प्रयोग की अधिकता (६) मूधन्य ध्वनियों का प्रयोग (७) 
क्रियारूपो मेँ सवव (=) कृदंत प्रत्ययो का सरलीकरण (२) संचि प्रयोगो मे प्रकृति- 
भाव आदि । 


ध्वनि परिवर्तन 


वैदिक भाषा ओर प्राकृत भाषा में ध्वनि परिवतंन के अन्तगतं स्वर ओर 
व्यजनो के परिवतंन मे कः साम्य देखे जा सकते हैँ । वैदिक भाषा में एेसे कई उदा- 
हरण प्राप्त होते दै, जिन्दं सुविधाकीद््टिसे स्वर-परिवतंन ओर व्यंजन-परिवतंन के 
अन्तगंत प्रस्तुत किया जा सकता है । 


स्वर परिवतन 


स्वर परिवत॑न के अन्तगंत हस्व स्वर का दीघं हो जाना, दीघं स्वर का ्कुस्व 
होना, एक स्वर के स्थान पर दूसरे स्वर का प्रयोग होना, व्यंजन के साथस्वरका 
आगम हो जान। तथा स्वरों कालोप हो जाना आदि प्रवृत्तियां वंदिक भाषा ओौर 
प्राक्त में प्रायः समान देखी जाती हैँ । भाषा विज्ञान मे हस्व मत्रा का नियम बहुत 
प्रचलित है । प्राक्त मं यह्‌ प्रवृत्ति अधिक पायी जातीहै कि कभी स्वर द्धुस्वसे दीघं 
एवं दीघं से हस्व हो जति हैँ । वदिक भाषा में भी यह प्रवृत्ति देने को मिर्ती है । 
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यथा :-- 
(१) द्धस्व का दीघं 
वेदिक संस्कृत 
पिना" (चछ, १,१५.५) अश्व 
अथा (ऋ, १,७६,२) वषै 
मेना" : (अथवं-१,९,२) प्रकटं 
हरी (अथवं १,६.२) ह्रि 
दूलह (अथ ४,९,८) दुलभ 
पुरुष +^ (यजु-१२-७८-१) पुरुष, पुष्य 
वायू (छ १-२-४) वायु 
दूनाश (छ ४-९-त) दर्नाश, दुक्रुल 
(२) दीधंकाट्छस्व 
अमत्र (छ २-३६-४) अमात्र 
महि (ऋ १-११९-४) मही 
रोदसिप्रा (र १०-८८-१०) रौदसीप्रा-गभीरम्‌ 


प्राकृत 
आसो 
वासो 
पायडं 
हरी 
दूलह्‌ 
पूसो 
वायु 


दुअल्लं 


अमत्त 
महि 
गरहरं 


प्राकृत मे एक विशेष प्रवृत्ति है कि शब्दों के स्वर दूसरे स्वरोमे बदल जाते 
है । जैसे-अ का इ, उ अदि । यही प्रदृत्ति वेदिकं भाषा में मिलती है । 


(३) स्वरागम 


महित्व (अथवं ४-२-४) महत्व, उत्तम 
अद्भिर (यजु १२-८-१) अंकार, मध्यमः 
तनुवम्‌ (ते, सं ७-२२-१) तन्वम्‌ 
सुवगं (तं ° ४-२-२३) सवग 
त्रियम्बकम्‌ (वं० प्र° ६-४-८६) व्यम्बकम्‌, व्यजन 
सुधियो^< सुध्यो, कर्पास 
रात्रिया* रात्र्या, द्रव्य 

(४) स्वररोप 
पुष्णे (यज्‌-३-८-१५) पूषण, प्रस्तावः 
परुष्परर (अथवं ४-९२-४) परुषापरु, दावाग्नि 
उत त्मना (यजु १२३-५२-१) उत आत्मना, अलाबु 


प्रिसंबाद-४ 


उत्तिमो 

मज्ज्ञिमो 

तणुवं 

सुवग्गो 

विअणं 

कुपिसो, कुप्पासो 
दविय 


पत्थवो 
दवेग्गी 
लाव 
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(५) 


(६) 


(७) 


(८) 


(९) 


इकाष्ए 

एदं (सा० ६९९) 
एंद्र (सा० ३९३) 
एतो (सा० ३५०) 
ऋ के परिवर्तन 


इदं 
इद्र, शय्या 
इतः 


एअं 
सेज्जा 
एओ 


प्राक्त मे प्राचीन भारतीय आयंभाषाके ऋ वणं का अभावहै ओर उसके 
स्थान पर अ,इ, उ, ए, रि आदद का प्रयोग होता है । यथा-- 


कराम (यजु १९-६२-१) 
पितर (अथवं ६-१२०-१६) 
मातर (अ० ६-१२०-१) 
पिता (अ० ६१२०-२) 
रजिष्ठम्‌ (व° प्र ६-४-१६) 
बुंद (निरुक्त प° ५२२) 
कुठ (कछ १-४६-४) 

गहे (व° प्र०) 

एध १९, 

एेकाषए्र" 

केवत 

वोढवे 

मेध्ये 

सेन्यं (अ० का० १८-१-४०) 
ओकाओर? 

ओषधी 

स्नोपशा 

अयकाणए 

त्रेधा ( यजु° ५-१५-१) 
श्रेणीः > 

अन्तरेति (शत १२-२३-१८) 
क्षेणाय२3 


क 
पितृ 

मातर 

पितु 

रजिष्ठम्‌, ऋद्धि 
वृंद 

कृत, पृथिवी 
गह 

ऋध, वृन्तम्‌ 


कैवत, शंखा 
वोढवे, एेरावण 
मेध्यं, कलस 
सन्य 


ओषधी 
स्वौपशा, कौमुदी 


त्रयधा, सौन्दयं 
श्रयणी, नयति 
अन्तरयति, कयली 
क्षयणाय, कयल 


करद्‌ 
पिअर 
माअर 
पिआ-पिदा 
रिद्धि 


सेखा 
एरावण 
केलास 
सेन्य 


ओषहि 
कोम 


सुन्दरं 
नेति 
केटी 
केलं 
प्रिसंबाद-४ 


२७० जैनेविचा एवं पराङृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययनं 
(१०) अवकोभो 
श्रोणी (अथ० १-२-३) श्रवण, नवमल्लिका णोमालिया 
रोण लवण लोण 
ओनति अवनयति ओणई 
(११) विसगंकाओ 


प्राकरेत मे विस्गं का प्रयोग नहीं होता है । प्रायः इसके स्थान पर ए अथवा 


ओ प्रयुक्त होता है । वेदिक भाषा मे यद्यपि विसमं का प्रयोग होता है, किन्तु उनके 
विकल्प रूपों मे ए ओर ओ वाले प्रयोग भी पाये जाते है । यथा-- 


(१२) 


(१२) 


देवा (ऋ. १-१-५) देवः देवो 
वायो (अथ-१-२२-१) वायः वायो 
सो ( छ १-१९१-११) सः सो 
विसगं का रोष 

देव (छ १-१३२-११) देवः देव 
वाय (क १-२-२) वायः वाय 
स (कछ १-१-२ (अ २-१-३) सः स 
एकाप्रयोग 

ये (ऋ १-१९-३७) यः ये, से 


(१४) व्यञ्ञनपरिवतंन 


प्राकृत शब्दों मे व्यज्जन परिवत॑न कौ प्रवृत्ति करई प्रकारसे देखी जातौ है। 


कई जगह आदि व्यज्जन का रोप, कई जगह मध्य-व्यज्जन रोप ओर करई स्थानों पर 
अन्त्य व्यञ्जनो का । वैदिक भाषा में ये सभी प्रकार के व्यञ्जन परिवतंन पाये जाते है । 
वुखेक उदाहुरण द्रष्टव्य हैँ :-- 


(१५) 


(१६) 


ककोग । 

गुल्फ (अथ० १-२०-२) कुरफ, एकं एगो 
भातं“ कातं, काकः कागो 
खकोह 
मह्‌ (ऋ १-२२-११) मखः, मूख मुह्‌ 


परिसंवाद-ट 


वैदिक भाषा में प्राकृत के तत्त्व 


{ १७) 


(२०) 


(२१) 


(२२) 


(२३) 


(रे) 


टकोड 

हव्यरा्‌ (ऋ. १-१२-६) 
जनराड्‌ (यजु ५-२४-१) 
स्वराड्‌ (यज ५-२४-१) 
सम्राड्‌ (यजु ४-३०-१) 
डकोल 

ईलेरध 

अहेलमान 

नकोणं 

ण (साम-सू° ५७) 

णो (सा० २५) 

णयामि (अ० २-१९-४) 
धकोथ,थकोध 
समिथ (यजु १७-७९-१) 


माघव (शतन्रा-४-१-३-१०) 


अध (सा० १४९६) 
नाधः 

दकोड 

दूडम (वा० सं° ३-२३६) 
पुरोडास (यजु ३-४४) 
पर^कोन 


हव्यराद्‌, नटः 
जनराट्‌, भटः 
स्वराट्‌, घटः 
सम्राट्‌, घटति 


ईडे, दाडिम 
अहेडमान, क्रीडति 


त 
नो 
त 


समिध 
माधव 
अथ 

नाथ यथा 


दुदम, दम्भः 
पुरोदास, दाहः 


तरिष्टुब गायत्री (ऋ १०-१४-१६) त्रिष्टूप, कुणपं 


बकोभ 


त्रिष्टुभ (यजु १३-३४-९१) 


भकोटह 
दलह (छ, १-६१-१४) 
ककूट (ऋ १-१८१-५) 


क्लापः 
तरिष्टुब, बिसनी 


दुलभ 
ककुभ, षभ 


२७१ 


नडो 
भडो 
घडो 
घडड्‌ 


दारिमि 
कीलइ्‌ 


णु 
ण 


अघ 
जघ 


डम्भो 
डाहो 


कुणवं 
क्लावो 


भिसिणी 


दलह 
कुहु, रिसह्‌ 


परिसंवाद्‌-४ 


२७२ 


(२५) 


(२६) 


(२७) 


(२८) 


(२९) 


(२३१) 


(२२) 


यकोज 

जुष्ठोहि (ऋ. १-४४-२) 

जज्ञानां (ऋ. १-२३-४) 

जामि (कछ १-६५-४) 

ज्योतिस्‌ (ऋ. ४-२७-१०) 
अ० २-२८-७) 

बकोय 

पृथुजवः (नि° पृ० ३८३) 

रको 

मधुला (ऋ, १-१९१,७०) 


रोम (अ० ४-१२-४) 
ख्कोर 

सरिरर“ 

हकोभ 

गृभीतां ( छ १-१६२-२) 
हकोधघ 

सुदुघां (साम सू° २९५) 
सवर्दुघां (सा० सु° २९५) 
विदेव (शत० ब्रा० ४-१-२३-१०) 
संयुक्त व्यञ्जन क्ष को च्छ 
अच्छ (अथ-३-४-२) 
ऋच्छला 

परिच्छ 


व्यञ्जन द्वित्व प्रवृत्ति 
वीर्य्येण यजु ५-२०-१) 
सूर््यंरूप (यजु ४-३५-९) 


परिसंवाद- 


जंनविदया एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


युष्ट, यशः 
यज्ञानां 

यामि 
योविस्‌, यमः 


पृथुजयः, कवण्यं 


मधुर, चरण 
करुणः 
रोम 


सलिल, स्थूल 
गृटीत 


सुदुहा, संहार 
सवंदुहां, दाह्‌ 
विदेहं 


अक्ष, वृक्ष 
ऋक्षखा, रूक्ष 
परिच्छव, सादुक्ष्ये 
कुक्षिः 


वीर्येण, पयंत्त 
सूयं 


जसो 
जण्णाणं 
जामि 
जीडइसं, जमो 


लखायण्णं 


चलणो 
कलुणो 
रोम 


थोर 
गंभीअ 


संघार 
दाघ 
विदेघ 


वच्छ 
रिच्छ 
सारिच्छं 
कुच्छी 


पज्जंत 
सुज्ज 


वैदिक भाषा मे प्राक्त के तत्त्व 


(३६) 


(३७) 


(३८) 


(३९) 


पूव्यं (यजु ४-३५-१) पुवं 

वीयं (शत ३-२-२-५) वीयं 

आदि व्यञ्जनरोष 

युवां (ऋ १-१७-७) युवाम्‌, स्तुति 
मध्य-व्यञ्लनलोप 

आतां (नि° ४-१४२) आगतः, स्थविरः 
यामि (नि° १००) याचामि, कुतूहलम्‌ 
अन्त्यं व्यञ्जन रोष 

उच्चा (ऋ १-१२३-२) उच्चात्‌ 

नीचा (ऋ २,१३,१२) नीचात्‌ 

पश्चा (ऋ १-१२३-५) पश्चात्‌ 

तस्मा (अथवं ८-१०-१) तस्मात्‌ 

यस्मा (ऋ १-२५-५) यस्मात्‌ 

महा (ऋ १-१९५-२) महान्‌ 

वैष्णवा (यजु ५-२५-१) वैष्णवान्‌ 

पदके अंतमे रहनेवाले म्‌ का अनुस्वार 

अरं (ऋः १-५-२) अदस्‌ 

लोकानां (अ० ४-२५-१) लोकानाम्‌ 
अग्निं (सा० २) अग्निम्‌ 

विष्णुं (सा० २१) विष्णुम्‌ 
विवर्थयं 

निष्टकयं (वै० प्र° ३-१-१२२३) निसृकत्यं 

तकं (नि° १०१-१२) कतुः, वाराणसी 
अघोष का धोष 

गुल्फ (अ० १-२०-२) कुल्फ, एक 
गातं (कत्र प० ६१) कातं, अमुकः 
त्रिष्टुभ (ऋ १०,१४,१६) त्रिष्टुप, आकारः 
सम्राड्‌ (यजु ४-३९१) सम्राट्‌ घटः 


घोष फा अघोष 
विभीदक (प्राकृत विमं) 


२२ 


विभीतक, भवति 


२७३ 


वव 
विज्जं 


युद 


थेरा 
कोहल 


उच्चा 
नीचा 
पत्वा 
तम्हा 
जम्हा 
महा-मह्‌ 


अदं 
खोआणं 
अगिगि 
विष्णुं 


मरहट्ठ 
वाणारसीं 


एका 

अमूगो 

आगारे 
घडो 


होदि-हवदि 


परिसंवाद्‌-ई 


२७.४ ` जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


(४०) अत्पश्राण का महाप्राण 


मह ऋ १-२२-११) मख, मुख मुह 
(४१) समीकरण 

पक्क (ऋ १-६६-२) पक्वः पक्को 
४२) स्वरभक्ति 

अंकिर (यजु १२-८-१) अंकार, उत्तम उत्तिम 

सुवगं (तंसं ० ४, २-३) स्वगैः सुवग्गो 

तनुवं (त° सं०° ७-२२-१) तन्वम्‌ तणुमं 


(४३) शब्द रूपों मे समानता 

प्राकृत में कारको कौ कमी तथा उनका आपस मे प्रयोग प्रायः देखा जाता 
है। वेदोंमे भी चतुर्थी विभक्ति के स्थान मे षष्ठी, तृतीया के स्थान परः षष्ठी आदि 
कारकं का परिवतंन प्राप्त होताहै। इसी तरह नामूपोंमें प्रयुक्त करई प्रत्यय भी 
प्राकृत ओौर वैदिक मे समान हैँ । सवेनामों मे भी करट प्रयोग समान देसे जाते है । 
इसी तरह वैदिक मे प्राकृत की तरह द्विवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग पाया 
जाता है ) तथा कछ शब्द विभक्ति रहित भी प्रयुक्त होते हैँ । 


यथा- 
वेदिक संस्कत प्राक्‌त 
देवो (ऋ १-१-५) प्रथमा एकवचन 

देव (ऋ १-१२-११) देवः देवो, देव 
देवेभिः तृतीया बहुवचन देवैः देवेहि 


प्राकृत भे प्रयुक्त हरिणो, गिरिणो. राइणो, आदि शब्द रूपों की तरह व॑दिक 
मे भी सुरणो (ऋ ३-२९-१४), घमंणो (ऋ १-१६०-१) कमंणो (ऋ १-११-९७) आदि 


कई रूप प्रयुक्त होते हैँ । 

४६) सवनाम शाब्द रूप 
वेदिक संस्कृत प्राकृत 
सो (ऋ° १३,१००,४) स (क १३,८२,४) स सोससे 
यो (ऋ १३,८१,६) जो (ऋ ७,३३,१२) य जो,ज,जे 
ये (ऋ ५,१९.६) 


य (छ ५,१९.४) य (ऋ १३,७४.२) 


परिसंवाद- 


वैदिक भाषामें प्राङृत के तत्त्व ९७५ 


ते ते ते 
अहं, ह (अथ २,२७.३) अहम्‌ अहं, हं 
मो (अ १,१२,१) वयम्‌ मो 

मे (ऋ १४,९३,१) चतु° एक° मह्यम्‌ मे 

णो (ऋ १,१८,३) चतु° बहु नः णो 
अस्मे (ऋ १२,७२.२ } ,, अस्मभ्यम्‌ अम्हे 
मे (ऋः १,२२,२०} अ (१,३०,२) सप्तण्एक० 

मयि (ऋ १,२३,२२) मयि मे मयि 


नोट-अस्मे चतु० बहु° कारूप सप्तमी ब्रहुवचन के लिए भी प्रयुक्त 
होता है ।3) 


तुवं प्र° एक° त्वम्‌ तुवं 

वो (अ ३,२,२) द्वि° बहु° युस्मानु वो 

ते (कछ १,८,२) तव (ऋ १,२,३) च० ए० तुभ्यं तेतव .. 
तुभ्यं (ऋः १,२,३) | तुभ्यं 
वो (च १,२०,५) ब० ब युष्मभ्यम्‌ वो 

ता (ऋ ५,२१,४) तस्मात्‌ ता 


(अ ४,१४,८) पंचमी एक° 
(४५) समान शब्द 


रायो (युजु° १,१०.२) ` राज रायो 
छाग (यजु° १९,८९,१) छाग छग 
जाया जाया 
पिप्पलं (ऋ १,१६४,२२) पिप्पलं 
ककुहो (क १,१८१,५) ककुभ ककुहो 
पुतं (पवित्र) (यजु १२,१०४,१) पुज 
(४६) विरेषण 
पक्को (ऋ १,६६,२) पक्क पक्को 
मूढा (अथवं ६,६१,२) मुर मूढो 
(४७) तद्धित 


वैदिक भाष। मे तद्धित शब्द रूपों का प्राकृत के समान ही प्रयोग देखा जा 
सकता दै । यथा-- 


परिसंबाद-४ 


२७६ जैन विद्या एवं प्राकृतं : अंन्तरंशास्त्रीय अध्ययने 


मद्विमा, पुण्यमा (ऋ ३,४३,२) पीणिमा, पुष्फिमा 
सखित्व (ऋ १,१०,६) सहितं 
(४८) अब्यय 


उ' ओर “ओ' अव्यय का वंदिक ओर प्राकरेत भाषा में प्रचुर प्रयोग-सुचना 
विस्मय, पश्चाताप आदि के अर्थो में हआ है । 

'ण-न'के रूप में 'इव' के अथं मे प्रायः प्रयोग हभ है । मा-इम निषेध अथं 
मे प्रयोग हुञा दै । 

तावत्‌ यावत्‌ के लिए तत यत का प्रयोग वैदिक भाषामें हुआ है, ओर प्राकृत 
मेत,यका प्रयोग हुआ है। 

इसी तरह बहुत से अवयव से हैँ जो प्राकृत ओर वैदिक भाषा में समान 
रूप में प्रयुक्त हए हैँ । । 
(४९) समान अव्यय 


इह ( ऋ १, १३, १०) इह्‌ इध 
वा ( ऋ १,६.९ } वा 

हि ( ऋ १,६.७ ) हि 
वि ( ऋ १,७.३ ) वि 
नहि ( अथवं १,२१,३ ) नहि 
जहि (अ १,२१.२) जहि 
नमो(अ,शु १) नमो 
कुट्‌ ( ऋ १,४६.९ ) कुट 
कदु ( क्र. १,१८१,१ } कदु 
याव ( अ ४,१९.७ ) जाव 
अथा ( यजु १२,८,१ ) अघ अह्‌ 
उं ( ८,९,१ ) उं 

कया ( किस ) ( साम शद ) कया 
अया ( इस ) ( साम १,२,४ } अया 
आ{अ २,१०.७) आ 

क्व ( सा २७१ ) . क्व 
आणि (ऋ १,२६.६ ) दाणि 


परिसंवाद-४ 
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(५०) कप्सा 
वैदिक भाषा में वीप्सा शब्दों का प्रयोग प्राकृत की तरह ही हृञा है । यथा-- 
एक्कमेक्कं ( ऋ १,२०,७ ) एक्कमेक्क-एक्केक्कं 
रूपं रूपं ( अ १,२१,३ ) एक्क एक्क 
भूयो भूयो ( अ ४,२१.२) भूयो भूयो 


(५१) क्रिया रूप 


जिस प्रकार व॑दिक भाषामें धातुओं मे किसी प्रकारका गण भेद नहींहै, 
उसी प्रकार प्राकृत भाषा में धातुओं मे गण भेद नहीं है । यथा-- 


वेदिक संस्कृत प्राकृत 
हनति हन्ति हनवि हणड 
शयते दते सयते सयए 
भेदति भिनति भेदति 
मरते भ्रियते मरते मरए 


कुष वैदिक क्रियारूपं के वतंमानकाल प्रथम पुरुष एकवचन में "ए" प्रत्यय 
का प्रयोग हुआ हे । 


शोभे ( ऋ १,१२०,५ ) शोभते सोभए सोभद (हे° ३।१५८) 
दुहे (अ १,११,१२) दुहते दुहए 

श्ये वे प्र० ७,१,१ शयते सयए सयइ्‌ 

ईसे (स० प्र° ४६) इष्ट ईसे ईसणए 


आज्ञाथ॑क खोट लकार मे भी वैदिक भाषा ओर प्राकृत भाषा में कुछ 
समानता देखने को मिरती है । मध्यम पुरूष एकवचन में हि एवं रोप प्रत्यय कौ 
प्रवृति है 1 जंसे-- 


गच्छहि गच्छहि 
पाहि ( ऋ १,२,१ ) पाहि 

दह्‌ ( अ १,२८,२ } दह्‌ 

गच्छ ( यजु ४,३४,१ ) गच्छ 

तिर ( यजु ५,३८,१ ) तिर 

भज ( ऋ १,२७.५ ) भज 

बोधि ( वै० प्र०) बोधि बोदहि 


४ परिसंबाद- ४ 
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वैदिक ओर प्राकृत भाषा मे आत्मनेषद ओर परस्मैपद का भी भेद नहीं है । 

वैदिकं ओौर प्राकृत भाषा मे वतंमानकाक तथा भूतकाल कौ क्रियाओं के 
प्रयोग निश्चित नहीं हैँ। व॑दिक क्रियापद मेँ वतमान के स्थान में परोक्ष 
का प्रयोग देखा जाता है । यथा-- 

भरियते-( वतं ) ममार ( परोक्ष ) व° प्र° ३ ४-६ जबकि प्राकृत में 
परोक्ष के स्थान पर वतमान का प्रयोग देखा जाता है । यथा-- 

प्रच्छाचक्रे ( परोक्ष ) पेच्छद्‌ ( वतं ० ) 

भ्णोति ( व्तं० ) सोहीअ ( परोक्ष ) है° प्रा° ८|४/४४७ 

भूतकाल के प्रयोगमें क्रिया रूप के पहले अ' का अभाव भी देखने को 
मिलता है । (बेचर-१२३) 


वेदिक संस्कृत भ्राक्‌त 
मथीत्‌ अमथूनात्‌ मथीअ ` 
रुजन्‌ अशूजम्‌ रुजीअ 
भूत्‌ अभूत्‌ भवी 


(५२) क्रिपारूपों मे एकरूपता 
वेदिक प्राक्‌त 
मूज्च ( अथवं ३-११-१ ) मुञ्च 
चर ( अथवं ३-१५-६ ) चर 
वञ्च ( अऽ ४-१६-२ ) वज्च 
जय ( अ० ६-९८-१ ) जय 
किर ( यञ्जु° ५-२६-१ ) किर 
कर ( यजु १९९२-१) कर 
युञ्ज ( यजु ५-१४.१ ) युज्ज 
(५३) वैदिक माषा ओर प्राकृत के कुद॑त रूपों में न्त ओौर माण प्रत्यय कौ समानता है । 


वेदिक प्राकृत 
चर॑च ( ऋ १-६-१ } चरत 
नमंत ( अथवं ३-१६-६) नमंत 
जयंत { अथ० ७-११८-१ ) जयतत 
राजंत ( ऋः ३-२-४ ) राजंत 


परि संवादई-४ 
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विहता ( ऋ १-१७२-५ ) विहता 
इच्छत ( ऋ १-१६१-१४ )} इच्छत 
भरमाणः ( ऋ १-७२-५) रक्खमाण 
रक्षमाणः ( ऋ. १-७२-५) रक्खमाण 
इच्छमानो ( अथवं २-१५-२३ ) इच्छमाणो 
राचमाना ( ऋ ३-७-५ } रोयमाण 
इसके अतिरिक्त स्त्रीलिग बनानेके च्एिई प्रत्ययका प्रयोग भी हुभादै। 
जसे - भवंती ( अ० ३-१४-६ ), जीवंती (अ० ३-१४-६), आचरन्ती (ऋ. १-१६५-४०) 
(५४) हेत्वथं कृदन्त के प्रत्ययो मे प्रायः समानता मिल्तौ है । यथा-- 


वेदिक संस्कृत प्राकृत 
कतंवे ( व° प्र° ३-४-२९ ) कर्तुम्‌ कत्तवे 
दातुं ( अथवं ६-१२२-३ ) दातुम्‌ दां 
एसे ( व° प्र° ३-४-९ ) एतुम्‌ एसे 


वैदिक ओर प्राकृत दोनों मेँ अनियमित कृदंतों का भी प्रयोग होता है, किन्तु 
उनके रूपों में भिन्नता है । 


(५५) संधि स्प 
वेदिक प्राक्‌त 
सवणं दीघं संधि 
इन्द्राग्नी ( क. १-२१ ) आयारांग ( आयार अंग ) 
एतेनाग्ने ( ऋ १-२१-१८ ) विसमायवो ( विस्म आयवो ) 
नसत्या ( रू १-४७-९ ) दसीसरो ( दहि ईसरो ) 
अत्राहु ( ऋ १-४८-४ ) साऊअयं ( साउ उअयं ) 
शचीय ( ऋ १-५३-३ ) जेणाहं ( जेण अह्‌ )} 
पेनातरअ ( अथवं ४-३५-२ ) बहुदग ( बहु उदग } 
अपवाद 
विश्वा अधि (ऋ २-८-५ ) अ आणंतेण 


पुथिवी इमं ( ऋ २-४१-२० } ण आणामि 
मनीषा अग्निः ( ऋ १-७०-१ ) 
पुषा अविष्टु: { ऋ १०-२६-२९ ) होड इह्‌ 


परिसंवाद्‌-४ 
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ह॒री इव ( ऋ १-२८-७ ) 
अक्षी इवं ( ऋ. २-३९-५ ) । 
(१) प्राकृत मे इवणं या उवणं के अगे विजातीय स्वर रहने पर उनकी परस्पर 
सन्धि नहीं होती दै । 
न पुवण॑स्थास्वे ( १।६ ) 
जसेः--उ इन्द्रो, दणु इन्द्र, हावकि अरुणो । 
(२) ए दातो स्वरे ( १/७) 
प्राकृत मे ए ओर ओ के पश्चात्‌ यंदि कोर्ट स्वर आ जाय तो परस्परमें सन्धि 
नहीं होती है । जसे-नहुल्छिहिणे आ 
(५६. गुण सन्धि 
आ मतेन्द्र ण ( ऋ १-२०-५) विल्येसो ( विल्या ईसो ) 
इ देन्द्राणीमुय ( ऋ १-२२-१२ ) सासोसासा ( सास उसासा ) 
धनेव ( ऋ १-३६-१६ ) गढोऽरं { गढ उअरं ) 
इ हैव ( र १-२७-३ ) राएसि (राभ एसि) 
अस्येद्‌ ( ऋ १-६१-११ ) 
येनोधतो ( अथवं ४-२४-६ ) 
सक्तो ( यजु ८-२५ ) 
अपवाद 
शचीव -इन्द्र ( ऋ १-५३-३ ) 
मम इयं ( ऋ १-५७-५ } 
अस्मा इद्‌ ( ऋ १-६१-६ ) 
सत्य इन्द्र ( ऋ १-६२-३) 
मृगा इव ( ऋ १-६९-७ } 
(५७) प्रक्‌ ति सन्धि 


महया अदितये ( ऋ १-२४-२ ) पहावलि अरुणो 
अवशा इति ( अथ० १२-४-४२ } बहु अवऊढो 

महां असि ( साम-३-२७६ ) दणु इन्द संह्र लिन्तो 
तन्न अतय ( सा० ३-२७४ ) विज 

इन््रवायु इमे ( ऋ १-२-४ )} महं 


पंरिसंवीि-४ 


वैदिक भाषा में प्राकृत के तत्त्व 


चिष्ण्ये इमे ( ऋ. ७-७२-३ } 


२८१ 


वन्दामि अज्जवद्रं 


सोमो गौरी अधिधितः ( ऋ ९-१२-३ ) रक्वादो आओ 


युस्मै इत्‌ ( क. ८-१८-१९ ) 
अस्म वा वहतम्‌ ( ऋ ८-५-१५ ) 
त्वे इत्‌ ( ऋ १-२२६ ) 

घनसा उ ईमहे ( ऋ १०-६-१० ) 
होतान ईयं ( साम ३-७९२ ) 
इन्द्र इ हूयां ( साम ३-७२६ ) 
बहुले उये ( यजरु ११-३०-१ ) 


देवीए एत्थ 
निसाअरो 
एओ एत्थ 
अहो अच्छरिअं 
गन्ध उड 
निसिअरो 
रयणी अरो 
मणु अत्तं 


सन्दभं 


१. (क) वैदिक व्याकरण 
२. (ख) वैदिक व्याकरण 
२. (क) प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 
(ख) प्राकत मार्गोपदेदिका 
(ग) प्राकृत माषा 
(घ) प्राकृत माषा जौर भारतीय 
संस्कृति मे उनका अवदान 
(ड) प्राकृत माषा एवं साहित्यका 
आलोचनात्मक इतिहास 
(च) प्राकृत विमशं 


३. (क) आयंमाषा ओर हिन्दी 


(ख) तुलनात्मक पालि-प्राकृत अपभ्रंश 
व्याकरण 


डा० रामगोपाल 
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परिसंवाद-४ 


प्राकृत तथा अभ्य भारतीय भाषाएं 
डां ० प्रेमसुमन जेन 

प्रा्तीन भारतीय आयं भाषा काल में जो भाषाणं प्रचलित थीं उनके रूप च्छम्वेद 
की ऋनचाओं में उपक्न्ध होते हैँ । अतः वैदिक भाषा ही प्राचीन भारतीय आयं भाषा 
है 1 वैदिक युग की भाषा मे तत्कालीन प्रदेश विदोषों की रोक-भाषाके कुरूप भौ 
प्राप्त होते हैँ विशेषकर अथवंवेढ की भाषा मे । इससे स्पष्ट है कि वदिक भाषा के 
अतिरिक्त उस समय बोख्चारु की भौ कोई भाषा रही होगी । इसी कथ्य जनभाषा से 
धीरे-धीरे वैदिक साहित्य की भाषा, जिसे छांदस्‌ कहा गया है, विकसित हई दै 1 वैदिक 
भाषा मे प्राकृत भाषा के तत्त्वो के समावेश से यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती हे; 


जिन लोकभाषाओों से वैदिक युग समृद्ध था, उन्हें तीन भागों मे विभक्त किया 
गया है--(१) उदीच्य या उत्तरीय विभाषा, (२) मध्यदेशीय विभाषा ओर (३) प्राच्या 
या पूर्वीय विभाषा । इनमे से प्राच्या देश्य भाषा उन लोगों वारा प्रयुक्त होती थी, जो 
वैदिक संस्कृति से भिन्न विच।र वाटे थे । इन्दं व्रात्य कठा गथा है । इस प्रकार छांदस्‌ 
ओर प्राच्य विभषासे जो भाषा विकसित हुई उसे भगवान्‌ महावौरके समयमे 
मागधी नामसे जानागयादहे। इसप्रकार विकासकी द्ष्टिसे प्राकृत ओर संस्कृत 
दोनों सहोदरा हैँ । एक हौ स्रोत जनभाषा से दोनों उद्भूत है । क्रमशः इन भाषाओं 
का साहित्य धार्मिक एवं विधा कौ दृष्टि से भिन्न होता गया । अतः इनके स्वरूपम भी 
स्पष्ट भेद हो गये । संसृत नियमबद्ध हौ जाने से एक ही नाम से व्यवहूत होती रही । 
वह देव भाषा दहो गयी । प्राकृत मेँ निरन्तर लोकभाषा के शब्दों का समावेश होता 
रहता था ! अतः वह्‌ रही तो प्रक्रत, किन्तु नाम नये-नये धारण करती रही । पाकि, 
अर्घमागधी, महारण्टी, शौरसेनी, पशाची, अपश्रंश आदि से गजरती हई प्राकृत 
भारतीय आधुनिक भाषाओं तक पहुंची है । 

भारतीय आधुनिक भाषाओं ओर प्राकृत के सम्बन्धको स्पष्टकरनेके पूवं 
प्राक्त के अर्थं को जान ठेना आवश्यक है। प्राचीन विद्धान्‌ नमिसाधु ने प्रकृत शब्द 
की व्याख्याको स्पष्ट कियाहै। उनके अनुसार प्रक्रत शब्द का अथं है-- व्याकरण 
आदि संस्कारों से रहित छोगों का स्वाभाविक वचन-व्यापार । उससे उत्पन्न अथवा 
वही वचन-व्यापार प्रकृत है । प्राकृत पद से प्रक्रत शब्द बना है, जिसका अथं है-- 
पिले किया गया । जैनधमं के द्वादशांग म्रन्थों में ग्यारह अंग ग्रन्थ पहिले किये गये 
है । अतः उनकी माषा प्रकृत है, जो बालक, महिला आदि सभो को सुबोघहै। इसी 
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प्राकृत के देश भेद एवं संस्कारित होने से अवान्तर विभेद हुए हैँ । अतः प्राकृत शब्द 
की व्युत्पति करते समय श्रक्ृत्या स्वभावेन सिद्धं प्रकृतम्‌” अथवा श्रकृतीनां साधारण- 
जनानामिदं प्राकृतम्‌" अथं को स्वीकार करना चाहिए । जन सामान्य की स्वाभाविक 
भाषा प्राक्त है । 
विभिन्न प्राकृतं 

प्राक्त भाषा के प्रयोगमें एकरूपता नहीं है। विभिन्न विभाषाओं के बीज 
क्रमशः उसमें सम्मिलित होते रहै हैँ । प्राकृत भाषाके स्वरूपकौ हटिसे दोभेद कयि 
जा सकते हैँ - (१) कथ्य प्राकृत ओर (२) साहित्य कौ प्राकृत । प्राकृत जनभाषाके रूप 
मे प्राचीन समयसे बोली जाती रही है, किन्तु उसका कोई उदाहरण हमारे समक्ष 
नहीं है । जो कुछ भी प्राकृत का स्वरूप हमारे सामने आया है, वह साहित्य के माध्यम 
से । इस साहित्यिक प्राकृत के भाषा के प्रयोग एवं काल कीद्षटिसे तीनभेदक्यिजा 
सकते हैँ-प्रथम युग, मध्ययुग ओर अपश्चंश युग । 

ई० प° छठी शताब्दी से ईसा की द्वितीय शताब्दी तक के बीचप्राक्रृतमे रचे 
गये साहित्य को भाषा प्रथम युगीन प्राकृत कटी जा सकती है । 


ईसा की द्वितीय शताब्दी से छटी शताब्दी तक जिस प्रकृत भाषा में साहित्य 
लिखा गया है, उसे मध्ययुगीन प्राकृत कहते हैँ । वास्तव में इस युग कौ प्राकृत साहि 
त्िक प्राकृत थी, किन्तु जनसामान्य कौ भाषा प्रकृत से भी उसका सम्बन्ध बना हआ 
था । प्रयोग की भिन्नताकीद्षिसे इस समय तक प्राकृत के स्वरूप में क्रमशः परि- 
वतंन हो गया था तदनुरूप प्राकृत के वैयाकरणो ने प्रकृत के ये पांच भेद निरूपित 
किये है-अधंमागधी, शौरसेनी, महाराष्टरी, मागधी एवं पशाची । 
प्राक्त एवं अपश्रंज्ञ ॥ 

मध्ययुगमें ईसा कौ दूसरी से ठो शताब्दी तक प्राकृत भाषा का साहित्य में 
करट रूपों में प्रयोग हुआ । वैयाकरणो ने प्राकृत भाषां भौ नियमो के द्वारा एकरूपता 
लाने का प्रयत्न किया, किन्तु प्राकृत मे एकरूपता नहीं आ सकी । यद्यपि साहित्य में 
कृत्रिम प्राकृत का प्रयोग प्रारम्भ हो गया था । इससे वह खोक से दूर हटने ल्ग गयी 
थो । लेकिन जिन लोक प्रचरति भाषाओं मे साहित्यिक प्रकृतो का विकास हुजा था, 
वे लोक भाषाणं अभी भी प्रवाहितदहो रही थीं1 उन्होने एक नयी भाषाको जन्म 
दिया, जिसे अपश्रंश कहा गया दै । यह्‌ प्राकृत भाषा के विकास कौ तीसरी अवस्था है। 

प्राकृत एवं अपश्रंश भाषाओं का क्षेत्र प्रायः एक जैसाथा तथा एकं विशेष 
प्रकार का साहित्य इनमे लिखा गया है। विकास की दृष्टिसे भी इनमें घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । अतः कई विद्वानों ने प्राङृत-अपश्रंश को एक मान लिया है, जबकि ये दोनों स्वतंत्र 
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भाषाएं हँ । जपश्रंश जन सामान्य कौ भाषा का पूणंतया प्रतिनिधित्व करती है । इसके 
अतिरिक्त विभक्ति, प्रत्यय, परसर्गोमें भी प्रक्रत ओर अपश्रंश में स्पष्ट अन्तर है। 
अपश्रंश मे देशी रूपों कौ बहुक्ता है । यह्‌ उकार बहुला भाषा है} 

अपश्रंश को आभीरी, भाषा, देशी एवं अवह आदि नाम भी समय समय पर 
दिये गये हैँ 1 ये सब नाम अपश्चश के विकास को सूधिति करते हैं । पश्चिमी भारतकी 
एक बोरी-विशेष आभीरी से अपश्रंश प्रभावित है । जन भाषा कौ बोरी होने से इसे 
भाषा कहा गया है । कथ्य भाषा होने से यह्‌ देशी कही गयी है तथा परवर्ती अपश्रण 
के लिए अवह कहा गया है, जो अपभ्रंश ओर हिन्द भाषा को परस्पर जोड़ने वी 
कड़ी है । वहु आधुनिक भारतीय आययंभाषाओं की पूवंवर्ती अवस्था है । 


प्राक्त अपच्चंहा का दाय : क्षेत्रीय भाषाएं 

जब लोकभाषाएं साहित्य में शूट हो जाती हैँ तव जन सामान्य में नयी लोक- 
भाषा का व्यवहार होने ख्गता है। इस प्रकार खोकभाषाएं विकसित होती रहती हैँ । 
पराकृत अपभ्रंश के साथ भौ यही हृभा । प्रकृतो मे कृविमता आ जाने से तथा साहित्य 
तक सीमित होने से अपध्रंश भाषा उदय मे आयी थी । जब अपभ्रंश का साहित्यं 
सर्वाधिक प्रयोग होने लगा तथा वह्‌ नियमबद्ध होने लगी तो आगे चलकर लोकमें 
अन्य क्षेत्रीय भाषाएं पनपने लगीं । आधुनिक आयं भाषाओं ने प्राकृत संस्कृत के गुणों 
को अपनाकर अपश्ंश के प्रभाव से अपने को अधिक स्पष्ट ओर सर बनाया है । उनमें 
प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश इन तीनों की विशेषताएं एकत्र हुई हैँ । किन्तु लोक- 
भाषा होने के कारण प्राकृत ओर अपश्वंश का दाय उनके विकास में अधिक दहै। यह्‌ 
संक्रान्ति कार कौ कुछ रचनाओं के अध्ययन से जाना जा सकता है । 

संक्रान्ति काल कौ कुछ रचनाएं इस बात कौ सब प्रमाण हैँ कि प्राचीन अप- 
भ्रंश आदि मे नवीन भाष का कैसे संमिश्रण हो रहा था। अब्दुल रहमान के सन्देश- 
रासकं में स्वर संकोच होने रुग गया था । संयुक्त व्यं जनों मे से प्रायः एक ही सुरक्षित 
रखा जाता था । जसे- उच्छवास > उस्तरास > उसास आदि । इसी तरह्‌ प्राकृतपेगलम्‌ एवं 
पुरातनप्रबन्धसंग्रहु को भाषा करमशः अपश्रंश को स्थिति को छोडती हृई लोकभाषाओं 
कौ ओर बढ रही थी । पश्चिमी हिन्दी, गुजराती ओर राजस्थानी भाषाओं के बीज 
इनमे देखे जा सकते हैँ । 

उक्तिव्यक्तिप्रकरणम्‌ को भाषामें काशी, कौशल प्रदेश को काव्य भाषाके 
स्वरूप का प्रामाणिक परिचय मिक्ता है । विशेषकर अवधी भाषा का प्राचीन रूपं 
इनमे देखा जा सकता है । इस ग्रन्थ कौ भाषा मे आधुनिक भारतीय भाषाओं को जन्म 
देने वारी सामान्य प्रवृतिर्यां परिलक्षित होती हैँ । वर्ण-रत्नाकर मंथिरी का प्राचीनतम 
उपलब्ध ग्रन्थ है । इसको भाषामे मंथिरी के प्राचीनतम लू्पतो सुरक्षितदहैँही, 
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बंगला, मगही ओर भोजपुरी भाषाओं के प्राचीन रूपों पर भौ इससे प्रकाश पडता है । 
की्तिरुता नामक अवह भाषा का ग्रन्थ इस दृष्टि से महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है] 


चर्यापद कौ भाषा की कुष विशेषताएं वंगसा के विकास परर प्रकाश डालती 
है । बंगला तथा पूर्वी भारत कौ अन्य भाषाएं असमिया, उडिया आदि मागधी-प्राकृत 
व अपश्ंश की प्रवृत्तियों से अधिक प्रभावित है । ज्ञानेश्वरी कौ भाषामे मराटी भाषा 
का प्राचीनरूप देखने को मिल्ताहै, जो महाराष्ट्री प्राकृत से विकसित माना 
जाताहै। 


आधुनिक भाषाओं के पोषक तत्त्व 


भारतीय आधुनिक भाषाएं आज भाषा व साहित्य की ष्टि से पय समृद्ध हैँ । 
उनके विकास की लम्बी परम्परा है । किन्तु यहु कह पाना कठिन है कि किस प्राकृत 
व अपश्रंश विशेषसे कौन सी आधूनिक भाषाका जन्म हुआदहै। केवल भाषागत 
समानता के आधार पर कुष अनुमान ही कियाजा सकतादहै कि इस अपश्रंश से यह्‌ 
क्षेत्रीय भाषा उत्पन्न हुई होगी । अतः प्राकृत ओौर अपश्रंश को आधुनिक भाषाओं को 
जननी मानने के स्थान पर उनकी पोषक मानना अधिक ठीक है । इस प्रकार के पोषक 
तत्त्व इन भ।षओं मे खोजे भी जा सकते हैँ । वस्तुतः भारतीय आधुनिक भाषाभों का 
जन्म उन विभिन्न लोकभाषाओोंसे हृञा है, जो प्राकृत च अपश्रंश से प्रभावित थीं। 
उनका उस सभय कोई नामकरण नहीं था । अतः वे विभिन्न क्ष्रों की अपश्रंश के नाम 
से जानी गयीदह। 


प्राकृत अपभ्रंश ते आधुनिक भारतीय भाषाओ को कई तरह से प्रभावित किया 
है । भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है । अतः उसे इतना सरल होना चाहिए कि कटने 
एवं सुनने वले के बीच विचारों का सम्प्रेषण बना रहै । एक दूसरे के अन्तरंग कोवे 
समज्ञ सके । प्राकृत अपश्रंश ने इसी सरखीकरण को स्वयं अपनाया तथा दायके रूप 
में क्षेत्रीय भाषाओं को यह्‌ विरासत सौपीदहै। भाषाका सरटीकरण उन शब्दों को 
ग्रहण करने से आतादहै जो जन सामान्य के बीच अभिव्यक्तिके माध्यमदहोते दै । 
प्रक्रत व अपश्रंशने एेसे ही देशी शब्दों को प्राथमिकता दी थी 1 हेमचन्द्र को देशी- 
नाममाला इस प्रकार के शब्दों का भण्डार है । आधुनिक आयं भाषाओोंमे भीरएेसे 
अनेक शब्द आज प्रयुक्त होते दै जो प्राकृत अपश्रंश की यात्रा करते हुए यहां तक 
पहुचे है । 

किन्तु लोक शब्दों से ही किसी भाषा का काम नकीं चलता । उसे शिष्टभाषा के 
शब्द एवं प्रवृतियों को भी अपनाना पड़ता है । यही कारण है कि प्राकृत व अपध्रंण में 
तत्सम आर तदव शब्दं का भी समवेश है । भारतीय भाषाओं के इतिहास से थह्‌ 
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भलीरभाति ज्ञात होता दहै कि कभी छोकभाषाभों ने देशी शब्दों को सारित्य के सिहासन 
पर बैठाया तो कभी परिष्कृत श्यो को भी खोक मानस के अनृक्रल उन्होने गाह, 
ध्वनि विकास के द्वारा एसे शब्द किसी भी भाषा में प्रयुक्त होते रहते हैँ । 


परिचमी भाषा 


आधुनिक आयं भाषाओं ओर बोच्यिों के वर्गीकरण तथा उनके प्राचीन सरूप 
के अध्ययन अनुसन्धान म ॐँ° भ्रियसंन ओौर डां° सुनीतिकरमार चटर्जी के मत 
उल्केखनीय माने जाते है । अन्य विद्वानों ने भी इस विषय पर कायं किया है । पश्चिमी 
भारत की आधुनिक भाषाओं मे सिन्धी, पंजाबी, राजस्थानी ओौर गुजराती प्रमुख हैँ । 
सिन्ध के ब्राचड प्रदेश मे बोरी जाने वाली अपश्रंण से सिन्धी भाषा का विकास माना 
जाता है । कैकय प्रदेश की अपश्रंश से परि्चिमी पंजाबी ( खंहदी, मूत्तानी ) का तथा 
टक्क अपश्चंश से पूर्वी पंजाबी भाषा का विकास स्वौकार किया गयादहै। किन्तु अभी 
तक सिन्धी एवं पंजाबी भाषाओं का प्राकृत अपश्रंश के साथ विशेष अध्ययन प्रस्तुत 
नहीं किया गया है । प्राकृत ग्रन्थों मे इन देशों के व्यापारियों का पर्याप्त उल्टेख मिलता 
है । उद्द्योतनसूरि ने तो कुत्रख्यमाखाकटहा में संन्धव मौर टक्कं देश के व्यापारियों की 
भाषा के शब्दों की बानगी भी प्रस्तृत कौ है) 


राजस्थानी 


जिसे आज राजस्थानी कहा जाता है वह भाषा नागर अपश्ंश से उत्पन्नं मानी 
जती है, जो मध्यकारु मे पर्चिमोत्तर भारत कौ कथ्यभाषा थी। राजस्थानी भाषा 
के क्षत्र ओर विविधता को ध्यान में रखकर इसकी जनक भाषा को सौराष्ट्‌ अप्रंश 
तथा गूजरी अपभ्रंश भी कहा जाता है। क्योकि राजस्थानी का सम्बन्ध बहुत समय 
तक गुजराती भाषा से बना रहा है} राजस्थानी भाषा के अन्तगंत जो बोलियां है-- 
हाङ्ती, दूढारी, मेवाड़ी ओर मारवाड़ी आदि उन सब पर प्राकृत एवं अपश्चंश का 
प्रभाव रृषटिगोचर होता है । ध्वनिपरिवतंन ओर व्याकरण दोनों की दृष्टि से राजस्थानी 
मध्ययुगीन भाषाओं से प्रभावित दै। । 

राजस्थानी के संज्ञा रूपों कौ रचना पर प्राकृत का सीधा प्रभावदहै। प्राकृतमें 
प्रथमा विभक्ति के एकं वचन के अकार को ओकार होता है । राजस्थानी में भी यही 
प्रवृत्ति उपलन्ध है । यथा--घोडो, छोरो आदि । प्राकृत अपश्रंशन को भांति राजस्थान 
मे भौ विभक्तयो कीसंख्याकमहो गयी है] 


प्राकृत के सवंनामों की संख्या अपश्रंश मे कम हो गयी थी 1 अप्ंशसे बहुत 
से = राजस्थान में यथावत्‌ अपना लिय गये हैँ । प्राकृत ओौर अपभ्रंश का हूं, ह 
(मे) राजस्थानी में खूब प्रचलित है । यथा-- 
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हं कोसीसा कंत 

हं पापी हेकलौ आदि । 

इसी तरह अपश्रंश के कांड (क्या) का प्रयोग राजस्थानी मे अधिक होता है] 
कादं छ (दूंढारी) कड है (मेवाड़ी), कंड हओ (मारवाड) आदि प्रयोग द्रष्टव्य है । 

राजस्थानी भाषा कौ अनेक धातुं प्राकृत एवं अपश्रंश से ग्रहीत हैँ । उनमें 
बहुत थोड़ा परिवतंन हुभा है । तुलनात्मक दृष्टि से कृ क्रियां द्रष्टव्य हैँ यथा- 


प्राकृत राजस्थानौ अथं 

घडड्‌ घड बनाताहै 
जांचड जांच मांगताहै 
खण्ड्‌ खड तोडता दहै 
धारह्‌ धार धारताहै 
बीहद्‌ बीहै डरताहै 
पूर्‌ पूर पुराकरतादै 
किदो कोधौ किया 

होस होसी होमा 
छोल्लिज्जद छोल छील्ता है 


इसी प्रकार राजस्थानी भाषा में एसे अनेक शब्द प्रयुक्त होते है जो थोडेसे 
ध्वनि परिवतंन के साथ प्राकृत व अपध्रंश से प्रहुण कर ल्यिगयेदहं। 


गुजराती | 

गुजराती ओर राजस्थानी में घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। इन पर मध्य देशकौ 
शौरसेनी प्राकृत व अपश्रंश का अधिक प्रभावदहै। श्री एक° पी० टेसीटरी ने गुजराती 
ओर राजस्थानी के स्वरूप आदि पर विशेष प्रकाश डाला है तथा उने पर प्राक्त के 
तत्वों को स्पष्ट किया है । प्राकृत ओर गुजराती के कुष समान शब्द इस प्रकार हैँ । 


प्राकृत गुजराती अथं 

अंगोहलि अंघोल शरीर का स्नान 
उत्थत्ल-पत्थल्ला उथल-पाथल उलटफेर 
ओइल्ल ओलबु जओढनी 

उण्डा उण्डा गहरा 

कटु काट बदनाम, बुरा 
गहिल्ल गहिल मन्दबुद्धि (घेलु) 
कूक्कडी क्रुकड़ी मूर्भी 
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छोयर छोकरा ख्डका 

डोय डोयो ककडी कौ चम्मच 
मडय मड मृत 

ड्ब डाबु वाया 

लीटर खीरी रेखा 

रन्च रान जंग 


गुजराती के बहुत से सवनाम भी अपश्रंश से सीधे आये है । हेमचन्द्र के अनुसार 

अपश्रंश मेँ कथं, तथ) केथा को एम ओर इम आदेश होते है । जसे- 
केम समप्पड दुट्‌ढ दिम 

गुजराती के केमले, एम छ जादि प्रयोगो मे यही प्रवृत्ति देखी जा सकती है । 
पर्ब भाषाए 

पूर्वी भारत मे इस समय करई भाषापं प्रचलित हैँ । उनमें भोजपुरी, मगही, 
मैथिली, उडिया, बंगारी गौर असमिया प्रमुख हैँ । इनमे कई विधाओं में साहित्य भी 
लिखा गया है तथा ये बोल-चाल को भौ भाष है । इन भाषाञों का विकास जिस 
क्षेत्रमें हु है, वहाँ प्राचीन समयसे प्राङृत व अपभ्रंश बोली जाती रही, जिसे 
मागघी व अधंमागधी कहा जता था। अतः स्वाभाविकरूपसे ये भाषाएं मागघी 
प्रकृत व अपभ्रंश से प्रभावित होकर विकसित हृद है! इनका प्राकृत व अपश्च श से 
क्या जर कितना सम्बन्ध है, इस विषय पर विद्वानों ने विशेष अध्ययन प्रस्तुत किये 
है । तुलनात्मक हृ से कुष्ठ साम्य-वैषम्य यहाँ द्रव्य है 
भोजपुरी 

विहार मे बोली जने वाली भाषाओं में भोजपुर प्रमुख है । यद्यपि इसके 
बोलने वाले विभिन्न प्रान्तों मे भौ निवास करते हैँ भोजपुरी भाषा के व्याकरण 
एवं भाषा वैज्ञानिक तत्त्वों के अध्ययन के आधार पर इस भाषा का सम्बन्ध अधंमागधी 
प्राकृत के साथ अधिक दृदृहोतादहै। इस भाषा में प्राकृत तत्त्वों की प्रचुरताहै। 
संक्रान्तिकाल के जो ग्रन्थ उपलब्ध हैँ उनमें भी भोजपुरी के उदाहुरण प्राप्त होते हैं| 
ध्वनितत्व की दृष्टि से भोजपृरी में प्राकृत के समान निम्न विशेषताएं पायी जाती है - 

(१) स्व स्वरों का दोघं ओौर दीर्घोका स्व हो जाना । यथा -जीहा-जौभ 
चक्क-चाक, आआप्ष-अकास । 

(२) ऋ ध्वनि का विभिन्न स्वयो मे परिवतंन । यथा- किसन-किसुन, 
मच्चु-मिरतु, माय-मतारी । 
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( ३ ) अकारण अनुनासिक प्रवृत्ति का पाया जाना । यथा--गाम-गांव, महिषी- 
भट्स । 
(४ ) विभिन्न वर्णो के स्थान पर दूसरे वर्णो का प्रयोग । यथा--शकुन-सगून, 
किस्सा-खिस्सा, केला-केरा । 
भोजपुरी भाषा में ध्वनितत्तव के अतिरिक्त व्याकरण कौद्टिसे भी प्राकृत की 
्रवृत्तियां पायौ जाती हैँ । भोजपुरी के संज्ञारूपों को रचना पर प्राकृत का स्पष्ट 
प्रभाव है तथा विभक्ति-खोपके साथ परसर्गोका प्रयोग अपश्रंश के प्रभाव से इसमें 
आया दहै। षष्ठो विभक्ति मे भोजपुरी मे जो परसगं जोड़े जाते, वे प्राकृत 
के हं) यथा-- 
उनकरा काम भौ करत अडव) 
तोहरा काम से हम अलग रहिता । 
यहाँ करा ओर हरा क्रमशः प्राकृत कौ कर धातु ओर अम्हारा आदि शब्दों 
से आये प्रतीत होते हैँ । । 


भोजपुरी के सकनामों का प्राकृत से सौधा सम्बन्ध है। वैकल्पिक रूपों का 
पाया जाना प्राकृत कौ ही प्रकृति है । कुष सवनाम दष्टव्य है - 

प्रा-मए तु तुम्ह्‌ तुम्हाण अप्पाणं । 

भो०--मयं तु तहं तोहनी अपने । 

भोजपुरी भाषा की क्रियाओंमे भी प्रकृत के तत्त्वं उपरून्ध हँ । अधिकांश 
धातुओं का मूल प्राकृत धातुं हैँ । यथा -ङ्रुटे > कुटु, काढ > कड्ढ, चुक < चक्क, 
डूब > इव्ब, सीक्ञ > सिञ्ञ, आदि । भोजपुरी में प्राकृत के समान ही वतमान, भूत, 
भविष्यत्‌, आज्ञाविधि भौर संभावनाये पांच कार होते हैँ । भोजपुरी कौ क्रियाएुं 
प्रकृत की भाँति ही सरल है । 

प्राकृत के अनेकं शब्द भोजपुरी में स्वीकार कर व्यि गयेहँ। कुष्ठ 
प्राकरेत के प्रत्ययो को जोड़कर बनाये गये तथा कुछ शब्द सीषे ठे 
गये है । यथा-- 


शब्द 
चयि 


भोजपुरी प्राकृत का प्रत्यय 
इ्नकरा इन + करा केर 

गमद गम + इल्ख 

धरेलु घर + एलु आ 

ईहां हिहा 

मञ्जिला ` मज्ज्ल्ल + आक इल्लज 


परिसंवाद-य 


२९२ 


भोजपुरी 
कहत 
डरावन 
करतव 
बेडा 
मगो 
अंगोखा 


मेधिली 


जैनविद्या एवं प्राकृत : 


कहु + अत 
डर + आवन 
कर +तव 


अन्त रशास्त्रीय अध्ययन 


प्राकृत का प्रत्यय 
अन्त 

अआप्पण 

तन्व 

बेडिला 
माउग्गाम 
अंगालिञं 


मिथिला के आस-पास के क्षे्रमे बोली जने वाली भाषा मैथिटी के रूपमे 
प्रसिद्ध हुई है। वतंमानमे साहित्य की द्षटिसे भी यह समृद्ध भाषा दै । इसका 
विकास भी मागधी अपध्र॑शसे हआ दहै। भोजपुरीकी भांति मैधिलीमें भौ प्राकृत 
का स्पष्ट प्रभाव दहै। यह्‌ संस्कृतसे भी प्रभावितदहै। मेथिलीके स्वर ओर व्यंजनों 
के कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत दँ, जिनमे प्राकृत कौ विरेषतापं स्पष्ट है । 


संस्कृत 
कृत्यमृह 
कदम 
श्युणोति 
द्रक्ष्यति 
लोहुकार 
हेवाल 
खलु 
श्रुखला 
तिख्क 
पीठिका 
गोपाल 


उंडिया 


प्राकृत 
कच्चहुरिअ 
कद्दम 
सूणडइ्‌ 
देक्खति 
लोहार 
सेवा 

खट 
सिक्डल 
टिलिक 
पिहिञा 
गोल 


मेथि 
कचहरी 
कादों 
सून्तव 
देखव 
रोहार 
सेमर 
नहु 
सिक्करी 
टिकी 
पिरह 
गोआर, गवारा - 


उडिया प्राचीन उत्कर अथवा वतमान उडीसाको भाषादै। बंगलासे इसका 
चनिष्ठ सम्बन्ध है । विद्वानों का मतै कि लगभग श्वी शताब्दीमे यह्‌ बंगला से 
पृथक्‌ हो गयौ होगी । मागधी अपश्च श कौ पूर्वी शाखा से उड़ा व बंगलाका विकास 
हृञा माना जातादहै। उड्यामें भी प्रकृत कौ सामान्य प्रवृत्तियां उपल्च्ध होती 


ह । यथ(-- 


परिसंबाद- 


प्राकृत तथा अन्य भारतीय माषा २९३ 


(1) ऋकार काद्‌ मे परिवतंन-- 
श्युगाल > सिजआल > सिञल 
हदय > हिम > हिमा 
(1\)एेकाएमें परिवतंन- 
वैद्य > वेञ्ज > वेज 
तेख > तेल्लं > तेल 
( #¦ ) दीघं स्वरो का प्रयोग -- 
भक्त > भत्त > भात 
दैस्त > हत्थ ~> हाथ 
(;)ख,घ,थ,घ,फ,भ,काटह्‌ में परिवतन-- 


संस्कत प्राक्त उडिया 
मूख मुह गह्‌ 
सखी सही सही 
रघुक कटुक दाचु 
नाथ नाह्‌ नाह्‌ 
वधु बहु बहु 
(1 ) संयुक्त व्यञ्जनो का सरलीकरण-- 

ग्राम गाअ गा 
ध्वनि घणि धर्‌ 
स्थान ठाण ज 
स्तन थण थन 
अग्नि अग्मि अगि 
सपत्नी सवत्ति सावत 
युग्म जुग्ग जुग 
वल्कल वक्कल तकल 


उडिया की क्रियाओं मे प्राकृत से थोडा अन्तर दहै। किन्तु उनका विकास 
अपभ्रशके माध्यमसे हुजा है । क्रियाएं एक वचन व बहुवचन से ही सम्बन्धित है । 
यथा-- 

अपश्रंश दरद हरन्ति 

उड्या हरदं हरन्ति 

इस प्रकार उड़ा भाषा व्याकरण ओर ध्वनि तत्त्वों की दृष्टिसे प्राकृत व 
अपश्च श के अधिक नजदीक है 1 बंगला ओर असमिया आदि भाषाएं भौ मध्ययुगीन 


परिसंवाद-४ 


२९४ जंनविया एवं प्राकृत : अन्तरशास््ीय अध्ययनं 


आयं-भाषाओं से पर्याप्त प्रभावित हैँ । किन्तु इस शष्ट से अभी उनका अध्ययन किया 
जाना शेष है । 
मध्यदेशशौय भाषाय 

आधुनिक भारतीय आयं-भाषाकों के विकासक्रम मे मध्यदेश कौ लोक-भाषाभों 
का मह्वपुणं योग रहा है । शौरसेनी ओर अधंमागधी प्राकृतो का मध्यदेश मे अधिक 
प्रसार था । अतः यहां विकसित होने वारी बुन्देली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, अवधी, बघेटी 
एवं छतीसगढ़ बोलियों पर इनका प्रभाव अधिकं है । ये बोलियां पश्चिमी ओर पूर्वी 
हिन्दी की उपभाषायं हैँ । इनमे रचित साहित्य प्राकृत भौर अपश्च श की प्रवृत्तियों से 
अद्ूता नहीं है । बोल-चारु कौ भाषाओं में भो मध्ययुगीन आयं -भाषाओं का प्रभाव 
नजर आता दहै। इस दशा में समग्ररूप मे अध्ययन किया जाना अभी अपेक्षित है। 
बुन्देली भाषा के शब्द द्रष्टव्य हैँ 


प्राकृत इन्देलो अथ 

गोणी गौन, गोनी २ मन वजन की बोरी 
चंगेडा चंगेरी उल्िया 

चिल्लरी चिलरा जरु 

चुल्लि चुला-चुलया चुर्हा 

चोप्पड चुपड़ा लगाया हज 
दलि छिरियां बकरी 

जोय जोहना देखना 

जोहार जुहार नमस्ते करना 
इगलक डिगल ढेला 

दर ढोर पशु 

तित्त तीतो गीला 

धुसिय धुस्सा ` मोटा चादर 
नाहर नाहर्‌ सिह 

पटटुउक पटेल प्रधान 

परइ परों परसो 

पाडी पड़यिा भेस 

पल पुरा घास का पुलिन्दा 
बडडा बड्डा बड़ा 

बाम्गुर चगुर समूहं 

मूलहा मुरहा मूठ मे उत्पन्न पुत्र 


परिसंवाद- 


प्राक्त तथा अन्य भारतीय माषापं २९५ 


प्राक्त बुन्देली अर्थं 

लाग लाग चुगी 

वियाल व्यारी विकार भोजन (रात्रि भोजन) 
विहाण भ्यनें प्रभात 

सुहाटी सुहारी पडी 


मराठी 

दक्षिण भारतमे महारष्टरमें प्राचीन समयसेहौी संस्छत ओर प्राकृतका 
प्रभाव रहाहै। महाराष्ट्री प्राकृत चकि टोकभाषा थौ अतः उसने आगे आने वाली 
अपश्च श मौर आधुनिक मराठी को अधिक प्रभावित कियाहै। प्राकृत ओर महाराष्री 
भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करई विद्वानों ने प्रस्तुत कियाहै। यद्यपि महाराष्ट्री 
पराक्रृत ही मराङीभाषा नहीं है । उसमे करई भाषाओं कौ प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण है । 
फिर भी प्राकृत के तत्त्व मराटी में अधिक हैँ । जो शब्द ५-६टी शताब्दी के प्राकृत 
ग्रन्थो में प्रयुक्तं होतेथेवे भौ आज की मराठी मे सम्मिलित हैँ । यह इस बातका 
प्रमाण है कि प्राकृत ओौर मराठी का सम्बन्ध बहुत पुराना है- भाषा ओौर क्षेत्र दोनों 
कौ दृष्टिसे । मराठी के वे कुछ शब्द यहाँ प्रस्तुत हँ जो प्राकृत साहित्य मे भौ प्रयुक्त 
हूए ह तथा जिनके दोनों मे समान अथं है । 


प्राकृत मराठी अथं 

अणिय अणिया अग्रभाग 
अंगोहुलि आंघोल गले तक का स्नान 
उन्दर ` उन्दीर चटा 
कच्छोट्‌ठ कासोटा केटिवस्तर 
करवती करवत करवा 
कोल्लुग कोल्हा गीदड़ 

गार गार पत्थर 
गुडिया गुटी तोटण घोड़ा 
चिक्खल्ल चिखल कीचड़ 

छलि सेलि बकरी 

छप्प रोपूटी पुष 

जल्ल जार शरीर का मै 
दिकण टेक्ुण खटमल 

तुंड तोंड मुह 

तक्क ताक मठा 

तूलि तूली सुती चादर 


वरिसंवाद-४ 


२९६ 
भ्राक्रत 
णिरूत 
दहर 
दोद्धिअ 
नेऊण 
पोट 
मुक्क 
माउच्छिय 
मेला 
महण 
रगावलि 
बाउत्ल 
सुण्ट् 

कन्नड, तमिल, तेखगु 


ज॑नविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


मराठी 
निरूते 
दादर 
दुधी 
नेञन 
पोट 
मूकणो 
माउसी 
मेखा 
मेदणा 
रागोरी 
बाहुली 
पून 


अथं 
निश्चय 
सीदी 
खौकी 
ठे जाकर 
वेट 
भौँकना 
मौसी 
मेख 
साल 
रगोखी 
गुडिया 
बहू 


केवर मराठी ही नहीं, अपितु दल्िण भारत की अन्य भाषा्पंभी प्राकृत के 
प्रभाव से अच््ती नहीं हैँ । यद्यपि उनमें संस्कृत के शब्दों की अधिकता है तथापि 
उन्होने लोक-भाषाओं से भी शब्दों का संग्रह कियादहै। दक्षिण कौ कन्नड, तमिल, 
तेलगु मल्यालम आदि भाषाओं मेँ प्राकृत के तत्तव विषय को लेकर स्वतन्त्र अनुसन्धान 
की आवश्यकता है । कुछ विदानो ने इस विषय पर कायं भौ किया है । इन भाषाओं 


मे प्रथुक्त प्राकृत से विकसित कुष्ठ शन्द इस प्रकार हैँ - 


प्राकृत 
ओलग्ग 
करडा 
कण्दल 
कुरर 
कोटट 
चतेड 
देसिय 
धगधग 
पल्लि 
पूल्लि 
पिसुण 


परिषंवाद्-य 


कल्लड 
ओलग, ओलगिसु 
करडे 

कद 
कुरोकुरब 
कोटे 
चप्पाकि 
देशिक 
धाधगिसु 
पल्ली, ह्ली 
पुलि, हलि 
पिसुणिअ 


(भ 


अथ 
सेवा करना 
करटा 

मारना क्डाई 
भेड, गड़रिया 
किला 

तारी मारना 
पथिक 

तेजी से चलना 
गाँव 

बाघ 

कहना 


प्राकृत तथा अन्य भारतीय मपां 


प्राक्त 
अत्रक 
कडप्प 
कुरर 
कोह्‌ 
पिल्टम 
प्राक्त 
कंडप्पं 
कुलु 
चबेड 
खम्नि 
पुल्ल 


राष्टभाषा हिन्दी ओर प्राकृत 

आधूतिक भारतीय अआयं-भाषायों मे हिन्दी का प्रमुख स्थानहै। देशके 
अधिकांश लोगों द्वारा यह बोरी जाती है। रष्टरभाषा होनेका गौरव इसे प्राप्त है। 
देश के विभिन्न भागों ओर भाषां कौ सम्पकं भाषा होने के कारण हिन्दी में विभिन्न 
भावाओं के शव्द भी सम्मिकितिहो गये हैँ । संस्कृत के शब्द भी इसमें ्रहीत क्रिये 
गये है, किन्तु हिन्दी में प्राकृत अपभ्रंश जैसी लोक-भाषार्ओ के शब्द भौ कम नहीं दहै । 
य'द इन शब्दों की जानकारी हो तो हिन्दी कै हरेक शब्द की व्युत्पत्ति के किए संस्कृत 
पर निर्भर नहीं रहना पडेगा । हेमचन्द्र की देशीनाममाला तथा प्राकृत अपश्रंश के 
अन्य ग्रन्थ; के वे कुछ शब्द यहां उद्धृत हँ जो हिन्दी में सीधे ग्रहणकर चयि गये 
ह तथा उनके अथंमे मौ करोर परिवतंन नहीं आयाहे। 


प्राकृत 
अक्खाड 
अरहट्‌ठ 
उक्खल 
उतल्लुटं 
कक्कडी 
कहारो 
कोला 
कृहाड 
खदीक 


३८ 


हिन्दी 
अखाडा 
रहट 
ओखली 
उल्टा 
ककड 
कटार 
कोयरा 
कुटाडा 
खटोक 


तमिल 
अक्का 
कटप्पड्‌ 
कोरि 
कोटूटट्‌ 
पिल्लड्‌ 
तेलगर 
कल्पे 
कुरूलु 
चप्पट 
डोमे 
{कि 


प्राङत 
चिड़यि 
चारो 
चुल्लि 
चोक्ख 
छडइल्लो 
छत्लि 
क्षमा 
्ाडं 
ज्लंस्डिया 


२९.७ 
अर्थं 
माँ 
सबरह 
भेड 
किला 
पगरुकाषछठोटा बच्चा 
अथं 
समुह 
घुधरके बा 
ताली बजना 
भंगन 
बाघ 


हिन्दी 
चिड़या 
चारा 
चूल्ट्‌ 
चोखा 
छल 
छा 
मेला 
साड 
स्ट 


परिसंवाद-४ 


२९८ 
भ्राक्त 
खलहान 
खडड 
खल्ल 
गरी 
गड्ड 
गोन्बर 
चाउखा 
बेद्धिय 
बड्डा 
पोटी 


हिन्दी 
खलिहान 
खडडा 
खार 
गांठ 
गड़डा 
गोवर 
चांवख 
बेटी 
बड़ा 
पोटली 


जनविद्या एवं प्राकृत : 


प्राक्त 
डोरो 
तम्गं 
डाली 
थिग्गल 
नाई 
बप्प 
बडइत्ल 
भल्ल 
सलोण 
साडी 


अन्तरदास्त्रीय अध्ययन 
हिन्दी 
डोर 
तामा 
डाी 
थेगला 
नाई 
बाप 
लै 
भटा 
सखौना 
साड़ी 


हिन्दी भाषा में प्राकृत शब्द ही नहीं ग्रहण किये गये है, अपितु बहुत सी हिन्दी 
की क्रियापँं भी प्राकृत की हैँ । तुलनात्मक दृष्टि से कृष क्रियां द्रष्टव्य हैँ । 


प्राक्त 
उड्ड 
कड्ढ 
कुट्‌ 
कदु 
खेल्ल 
खुह्‌ 
चुक्क 
चुण्ण 
चमवेक 
छड्‌ड 
4 
छोल्कि 
जाग 
जोडिया 
सुल्खवि 


हिन्दी 
उडना 
काट्ना 
करुदना 
करुटना 
खेलना 
खोदना 
चूकना 
चुगना 
चमकना 
छोडना 
च््टना 
छोलना 
जागन। 
जोड़ना 
+ 


प्राक्त 
्िल्लिअ 
देक्ख 
बुज्् 
पिद 
भिडड्‌ 
बोलक 
डस 
संभलिय 
बद्ट्‌ठ 
पिजिय 
भेदि 
तिक्काल 
लुक्कदड् 
पत्लटु 
हल्लइ 


हिन्दी 
ज्नेटना 
देखना 
बुक्लना 
पीटना 
भिडना 
बोलना 
डसना 
संभलना 
बैठना 
पींजना 
भटना 
निकलना 
लुकना 
पल्टना 
हट्ना 


शब्द ओर धातुभों के अतिरिक्त प्रकृत कौ अन्य प्रवृत्तियां भौ हिन्दी में 
परिलक्चित होती हैँ । द्विवचन का प्रयोग नहीं होता, संयुक्त व्यजनो में सररीकरण है । 
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प्राकृत तथा अन्य भारतीय भाषाएे २९९ 


विभक्तयो का अदशंन तथा परसर्मो का प्रयोग प्राकृत अपश्रश के प्रभावसे हिन्दी 
मे होने खग गया है । किसी भी जनभाषाके लिए इन प्रवृत्तियों से गुजरना स्वाभाविक 


है । वही हिन्दी भाषा जन-जन तक पहुंच सकती है, जो सुगम जौर सुबोध हो। 


इस प्रकार प्राक्त विभिन्न काटों ओर क्षेत्रों कौ भारतीय भाषाओं को 
निरन्तर प्रभावित करती रही है । आधुनिक भारतीय भाषाओं की संस्वना ओर 
शब्द तथा धातुरूपों पर भी प्राकृत का स्पष्ट प्रभाव है । यह्‌ उसकौ सरलता ओर 
जन-भाषा होने का प्रमाणहै) न केवल भारतीय भाषाओं के विकास मे अपितु इन 
भ'षाओं के साहित्य की विभिन्न विधाओं को भी प्राकृत अपश्र'श भाषां के साहित्य 
ने पृष्ट कियाहै। यह्‌ इस बात का प्रतीक है कि रषट्ीय एकता के निर्माण में भाषा 
कितना महत्वपूर्णं माध्यम होती है । संस्कृति की सुरक्षा भाषा को उदारतापर ही 
निभ॑रहै। प्राकृत अपभ्रंश भाषाएं इस क्षेत्रमं अग्रणी रहीरहैँ। उन्हीं का प्रभाव 
आज की भारतीय भाषाओं में है। तभी उनमें अनेक भाषाओं के शब्द संग्रहीत हो 
पाति है! डों० कतरे के शब्दों मे कहा जायतो मध्यकालीन भारतीय आयं-भाषाओं 
का भाषावैज्ञानिक दृष्टिसे प्राचीन मौर नवीन भारतीय आर्य॑-भाषाओं के निर्माणमें 
स्पष्ट योगदान है ओर यह्‌ एक मजबूत कड़ी है, जो कि प्राचीन ओर नवीन को 
जोडती है । 


सन्दभं 
१. सुकमारसेन,ए कस्पेरेटिव भ्रामर आफ मिडिल इण्डो आयंन टेस्वेजेज । 
२. पिशेक, प्राक्त भाषाओं का व्याकरण । 
३. देवेन्द्र कुमार शास्त्री, अपश्च भाषा ओर साहित्य की शोध प्रवृत्तियां । 
४. उदयनारायण तिवारी, हिस्दी भाषा का उदुगम ओर विकास । 
५. रत्ना श्रेान, ए क्रिटीकल स्टडी आफ महापुराण जार पुष्पदन्त । 
६ ए० एन० उपाध्ये, कल्लड वडंस इन देशी लेक्जनस्‌ । 
७. नामवर सिह, हिन्दी के विकास में जपश्च का योग । 
८. जगदीकशचचन्द्र जैन, प्राकूत एण्ड हिम्दौ । 
९. नेमिचन्द्र शास्त्री, भोजयुरौ भाषा नें प्राकृत त्वे । 
१०. वशिष्ठ नारायण ्ा, प्राकृत एण्ड मधितली । 
११. के० बी ० त्रिपाठी, ब्राकृत एण्ड उड्यिा । ् 


१. 


१२. प्रेमसुमन जैन, राजस्थानी भाषा मे प्राङ्कत तत्त्व । 
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१४. गियंसन, किर्बिस्टिक सवं आफ इण्डिया, खण्ड १, भाग १। 

१५. के° एम० मन्शी, गुजराती एण्ड इटस्‌ छिटरेचर । 
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जंनविद्या एवं प्राकृत विभाग, 
सुखाद्या विश्वविद्यालय, 
उदयपुर, ( राजस्थान ) 
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आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास 
ओर प्राकृत तथा अपभ्रंश 
डां० देवेन्द्र कुमार जेन 


प्राकृत, संस्कृत के समानान्तर एक व्यापक भाषा थी, जो एक ओर भारतीय 
आ्यंभाषा की मध्यकालीन अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है ओर दूसरी ओर उसके 
खोक तत्वों को सुरक्षित रखती है । संस्कृत ओौर प्राकृत में कौन प्राचीन है, यह्‌ 
एक विवादभरा प्रण्न टै । जिसका उत्तर दृटने के चिए पूवं भारतीय आ्यंभाषा के 
विकास कौ विभिन्न भूमिकाओंका अध्ययन करना होगा। हमारी कठिनाई यह्‌ 
है कि इन भूमिकाओं के लिखित आटेख उपलब्ध नहीं हैँ | 


प्राकृत की प्राचीनता इस तथ्यसे सिद्ध है कि उसमें ओौर ऋम्वेद की भाषामें 
कुछ एेसे समान भाषिक तत्त्व मिरते हैँ जो संस्कृत मे नहीं हैँ । प्राकृतो कौ चर्चा के 
संदभं मे आचायं हेमचन्द्र ने अनादि प्राकृत" का उल्लेख किया है, इससे उनका 
अभिप्राय उस प्राकृत' भाषासेहै जो ण्वेद की भाषा ओौर संस्कृत की पुववर्ती 
भाषा थी, जिसे हम आदि भारतीय आयंभाषा कह सकते हैँ ? ठेकिन भाज नजो 
प्राकृत-सारित्य उपलब्ध है वह संस्कृत के उत्तरकालकारहै? संस्कृत ओौर प्राक्त, 
उसी पूवेवर्ती आयेभाषा रूपी सिक्केके दो पहलू हैँ । जब उसे निश्चित नियमोंमें 
ढालाजाताहैतो वह्‌ संस्कृत है ओर जब वह॒ सहज वचन व्यापार के रूपमे प्रयोग 
मे खार्ई्‌जातीदहै तो प्राकृत है। अपश्रश, इस सहज वचन व्यापार का परवर्ती 
बढावहै, जो मध्यकालीन ओर आधुनिक भारतीय आयंभाषाओं के विकास की 
महत्त्वपूणे कड़ी है । 

संस्कृत आधुनिक भारतीय आयंभाषाओं के उद्गम ओर विकपिके लिए 
'भाषोत्री' का कायं करती है इसमे सन्देह नहीं, परन्तु यह्‌ नहीं भुाया जाना चाहिए 
कि चह खोक प्रयोगके मैदानी इराकों मे प्रवेश कर परिवतंन कौ जिस प्रक्रियासे 
गूजरती है, उसके तत्त्वे प्राक्त ओर अपश्चरशमें सुरक्षित हैँ ? उनके अध्ययन के 
निना भारतीय मायंभाषा के निकास को नहीं समश्षा जा सकता ! प्राकृतो की रचना 
प्रक्रिया का अध्ययन करते समय यह देखना ज्यादा वैज्ञानिक हैकि उनमें क्या 
समानतां हँ, तथा जो भिन्नता हँ उनके मूलभूत समान स्रोतक्याहैँ? इस प्रकार 
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समानताओं ओर असमानता के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा भाषा विकास कौ सही 
प्रक्रिया का पता लगाया जा सकता है । किसी भी वतमान भारतौय आययंभाषा रूपी 
गंगा का वैज्ञानिक अध्ययन तभी सम्भव है जब्र उसको उल्टी चद्ाई कौ जाए ? इससे 
न केवल विकास कौ सही प्रक्रिया स्पष्र होगी, बल्कि भाषिक प्रयोगो की एकरूपता 
को हुम प्रमाणिक आधार दे सकंगे । अनेक भाषा-वैज्ञानिक अध्ययनोंके होते हुएभी 
यदि भारत के भाषिक विकास की खोई हृई्‌ कडयोंको अभी तक न्हींजोड़ाजा 
सकातो इसका एक मात्र कारण यहुहै कि जहाँ संस्छरृत ओर प्राकृत के विद्वान्‌ 
आधुनिक भाषाओं कौ रचना प्रक्रिया से परिचित नहीं है, वहीं आधूनिक भाषाओं 
के विकास का अध्ययन करने वले संस्कृत प्राकृत कौ भाषिक प्रवृत्तियों से परिचित 
नहीं है । आगे कुछ शब्दों की व्युत्पत्तियां दी जा रही हैँ जौ हिन्दी ओौर उसकी बोलियां 
मेही प्रयुक्त नहीं है, बल्कि दूसरी-दूसरी प्रादेशिक भाषाओं मेंज्योंके त्यों 
या थोडे-बहुत परिवतंन के साथ प्रयुक्त दँ । कुछ शब्द मध्यकालीन काव्य भाषाओं, 
ब्रज, अवधी मेँ प्रयुक्त थे, परन्तु हिन्दी मे उनका प्रयोग अव नहीं होता । 

१ जुहार-- कुष्ठ व्युत्पत्ति शास्त्री इसे देशज मानते है, कुछ ने संस्कृत जुहराण 
से इसका विकास माना है । जुहार का मू संस्कृत "जयकार' है 1 स्वयरु के पडम- 
चरिउ' मे इसका पूवंवर्तीं रूप सुरक्षित है--'पिरे करयल करेवि जोक्कारिउ' सिर पर 
करतल कर जयकार किया । जयकार>ज अ कार>ज उ कार > जोक्कार > जोक्।र > 
जो आ र> जोहार > जुहार । पंजाबी मे जुकार' प्रयुक्त है । 

२. जौहर हिन्दी शब्द सागर ने इसकी व्युत्पत्ति जीवहुर से मानी है । जौहर 
मध्ययुग मे राजपूत रमणिथों के सामूहिक आतत्मदाह्‌ कौ प्रथा थी। सतौ प्रथा ओर 
जौहर मे अंतर है । जौहर की व्युत्पत्ति है- जतुगृहं । सान्नागृह ¦ ज उदहुर > जोहुर > 
जौहर "जतुगृह' ज्वलनशील रासायनिक घर को कहते ह जिनका वणन महाभारत 
मे है । स्वयंभू के 'रिद्रुणिमिचरिउ' में इसका वणेन इस प्रकार है-- 

^ सण-खज्ज रस वासा-धिय संगहू 
लक्लाकय वणजरद्ु-परिग्गह 
बरिस वारि हयवहु-भायणु'" १०।१८ 

जौहर करना--मृहावरा है, जिसका लाक्षणिक अथं है-- जतुमृह्‌ में प्रवेश कर 
सामूहिक आत्मदाह्‌ कर लेना । 

३. इल्हा-दुरुभ > दुल्लह > दूल्हा । मध्ययुग मे, ओर अव भी वर" दुरुभ 
माना गयाहै। भारत की पितृसत्ताक समाज रचना मे एेसा होना स्वाभाविक है), 
एक अपश्च श दोहे का अवतरण है-- 
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'ठोल्छा सांवल घण चंपअ बण्णी 
णाइ युवण्णरेह कसवददर दिण्णी' 


प्रिय श्यामदहै, ओर (उसकी गौदमें बैठी हई) धन्था (प्रिया) चंपेके 
रंगकी दहै, मानो कसौटी पर दी गई स्वणेरेखा हो । 


३. दामाद --इसके मुल में जामाता है, उससे दो रूप बनते है 
{ { ) जामाता > जाई > जवां ई [ जमाई | 


दूसरी विकास प्रक्रिया है जमाता > जामादा > दामादा => दामाद । ज'का 
ष्ट" से विनिमय पाणिनिके समयमेही होनेल्गाथा। जाया ओर पत्िकेद्रन््र 
समास में जंपति ओर दंपति दोनों रूप बनते हैँ । यह प्रवृत्ति मध्ययुग के कवियों को 
रचनाओं मे सुरक्षित है जैसे कागजका कागद प्रयोग । दामाद फारसी का शब्द 
नहीं है । कषठ विद्वान्‌ "दामन्‌" से दामाद का विकास मानते है, जो शाब्दिक खींच 
तान है। 

५. बरातं - वरयात्रा ~> वरआत्त >बरात्त > बरात । बरात का महृततव' भार 
तीय समाजमें है। उसे फारसी शब्द मानना ठीक नहीं । बरात का मूर भारतीय 
आयं भाषा का शब्द वरथात्रा है । फारसी वारात से इसका सम्बन्ध नहीं । 

६. सहिदानी-- यह्‌ शब्द अब हिदी मे प्रयुक्त नदीं है । तुलसीदास के मानस में 
इसका प्रयोग है । 

श्यह॒ मद्रिका मातु मे अनो 
दीन्हि राम तुमह कह सहिदानो' ५।५।१३ 

टोकाओं ओर शब्दकोशों मे सहिदानी' का अथं निशानी या पहचान मिलता 
है, जब कि यह्‌ मुद्रिका का विक्ञेषण है । भ्युत्पत्ति है - साभिजानिका >> साहिजानिका 
साहिजानि भा > सहिजानी > सहिदानी । उपर कहा जा चूका है कि ज' का विनिमय 
"द से होता है 1 सटजानी ओर सहिदानी दोनों रूप संभव है, अथं होगा-- पहिचान 
वाली, न कि पहिचान । प्राकृत अपश्चश स्तर पर अभिज्ञनके दौ रूप संभवरहं 
अदहिजाण ओर अरहिण्णाण । 

७. जनेत--मुल शब्द है यज्ञयात्रा । भारतीय-संस्करति में विवाह एक यन्न है, 
अतः यज्ञयात्रा > जण्ण आत्ता > जण्णत्त>जन्नेत्त जनेत । जण्ण आत्ता से पूवं असावण्यं- 
भाव क नियम से जण्णे आत्त > जण्णेत्त > जनेत रूप भी संभव है । मानस में उल्लेख 
है "पर्ची आई जनेत' । स्वयंभू ने इसी अथं मे जण्णत्त' का प्रयोग क्ियाहै। पास 
मः में यज्ञयात्रा का जण्णत्त रूप मिलता है । कठ विद्वानों ने संस्कृत जन से जनेत का 
विकास मानादहै, जो गक्त है । 
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८. नैहर- मूल शब्द ज्ञातिगृह से णाइ हर ~ नौहुर >नैहर के सूप मे विकसित 
हुआ । इसी तरह मातृगृह से महर का विकास हुजा । मात्र गृह > माइ हुर > मैहर । 

९. पानबीडा - संभवतः इसे देशी मान लिया गया है । पर यह्‌ पणँ + वीटक 
से विकसित शर दै पणंवीटक > पण्ण वीडउअ > पान बीड़ा । पृष्पदंत ने ण्ण वीडञ' 
का प्रयोग किया है । एक पिता अपनी रूटी हृई कन्या को समञ्लाता हु कहता हैः-- 
"त्ति पष्णवीडि दंतग्गहि खंडहि' हे पुत्री तुम पान के बीडेको द्तोंसे काटो। 


१०. ननसार-- मुल शब्द है ज्ञातिश्ाखा । उसमे ननिहाल ओौर ननसार शब्द 
बनते हँ । (नन' दोनों मे समानसूपसेहै जो ज्ञाति से न्नाइ्‌ > नानि > ननि-~ नन के 
ख्प में विकसित हुआ । शालाकेदो रूप संभव सार गौर हाल । इस प्रकार ननसार 
ननिहार रूप बनते हैं । 

११. नवेका-अलबेला-- मूर शब्द नवतरसे नवअर>नवडइर > नवर > 
नवेल > नवेखा विकसित है । नवेखा के पूवं में अ' के आगम के कारण अनबेखा 
बनतादहै। फिरनकाल से विनिमयके कारण अख्वेलारूप बनतादहै। यह्‌ उसी 
प्रक्रिया से बनता है जिससे नोखा ({ नवक ) से अनोखा बनता है । 

१२ खाहोर- मुल शब्द है शकतुर । पाणिनि इसी गाँव के शकातुरीय थे, 
शलातुर > हलाउर > लाहुउर > लाहौर । हखाउर से लाइउर वणंव्यत्यय के कारण 
नना । 

१२. खरोष्ठी --इसकी व्युत्पत्ति के विषय में भयंकर अटकल्बाजी से काम ल्या 
गया है । खर (गधे) के ओठों से इसका कोई संबंध नहीं । खरोष्ठी चपि कौ शंली 
देवनागरी की शैटीसे उल्टी है । जिसमें लिखने को शटी पी्ेसे हो, अर्थात्‌ जिसमें 
बां से दारणं लिखा जाए अ्युत्पत्ति होगी --अक्षर पृष्ठिका > अक्खर + उष्ठिमा अखरो- 
षठिभआ > खरोष्टौ । नियमानुसार होना चाहिए खरोटृढो । 

१४. ढोर इसको व्युत्पत्ति शब्दकोश में नहीं है, अतः उसे देशी मान लिया 
गया । वास्तव में इसका मूर शब्द है 'घवल' जिसकेदो अथं -धौरा बल ओर 
सफेद रंग । धवल > घल > घडउल > घोल = धोर > ढोर । यह्‌ बहुत व्यापक शब्द है 
जिसके अथं का विस्तार हो गया। 

१५. रेनबसेरा--रजनी वसतिगृह = रात में टहरने का ठिकाना । व्युत्पत्ति है- 
रअणी वसडइहर > रेण वसइ अर > रेन बसेरा । 

१६. सवार- भारतीय आययंभाषा मूलक शब्द है । इसे फारसी से विकसित 
मानन। ठीक नहीं है । अश्वारोहूक से--असवा रोहउ > असवार अ उ > असवार उ > 
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सवार । पृष्पदंत महापुराण मे च्खते दै--“चछुडु असवार वाहिय तुरंग'' शीघ्न अश्वा- 
रोहियों ने घोडे चलाएु 1 आगे चलकर इसके अथं का विस्तार हो गया । सवारी करने 
वाटे को सवार कहा जाने खमा । 


१७ टुकाठी-- 
"4कचिरा खड़ा बजारमे लिए टुकाठटी हाथ 

लुकाठी का अर्थं शब्द कोशो मे जलती हुई लग्डी है । मूल शब्द ज्वक्ितिकाष्ठिका 
ह । संस्कृत जवसे दो विकास संभव है, ज ओौर वल । ज्वलित काष्ठिका > वेकिअ- 
कटिठिआ > उलकट्वि > लुकटिठिज > लुकट्ठि > लुकाठी । कबीर की तरह धरः 
फक तमाशा दिखाने में ज्वकितिकाष्ठिका भी पी नहीं है । 

१८ भौहरा- भूमिगृह का विकास है 1 भूमिगृह > भुडंहर > भ॑उहर > भौहर> 
भौहरा । 


१९. भुनसार -'भानुशाला' से विकसित भुनसार कई भाषाओं ओर बोलियों 
मे प्रचलति है। भानुकेदो अथं सूयं ओर प्रभा। भानुशाछा यानी प्रभाका घर 
यानी भोर या तड़के । भानुशाला > भानु साल > भानुसार > भिनसार दूसरा रूप 
भुनसार । भिनसार पूर्वी हिदी मे अधिक प्रचलति है: जसे 'बिरूपत नूर्पाहि भयेउ 
भिनुसारा' ( मानस २।३७ ) (कहत रामगुन भा भिनुसारा' ( वही ) “भा भिनसार 
किरन रवि फूटी ( पदमावत ) 


“भुनसारे सोन चिरैया काय बोरी" सबेरे-सबेरे सोन चिडया क्यों बोटी? 
बुन्देलखंडी लोकगीत । 

२०. पगड़ी - संस्कृत प्राकर धतु से प्रावर बनता दै, जिसका अथं है आच्छादन । 
प्राकृत में इ पके लिए पंगूर शब्द है जिसका विकास, प्रा\+वृसे कल्पित हे। पंगुर> 
पम्गुर > पम्गर > पग्गड़ स्त्रीखिग मे पगड़ी । पगड़ी के करई अथं रहै, नजराना या भेट, 
पगड़ी बांधना, पगड़ी केना, पगड़ी देना इत्यादि । पम्गूरसे पण~पाग रूपभी 
संभव हं । सुरसागर में इसका प्रयोग है । “दधि ओदन भर दोनौं देहं अरु आंचल 
की पाग 1 एक ओर शब्द है "गहा" “आगे नाथ न पीछे पगहा'' । पगहा यानौ 
रखगाम । इसका विका संस्कृत प्रगह्‌ >. प्गह्‌ > पगहा के रूप में हुआ । 
योग है "जि पम्गहि धवलु परिमा" जहां बैल को रस्सी से पकड़ा गया है! 


२१. अनाडो अनाडीके मूल में अज्ञानी शब्दहै, न कि अन्थायकारी,या 
अनायं, जैसा कि क्रमशः डा° उदयनारायण तिवारी ओर डा० देवेन्द्रनाथ शर्मा 
समन्ते हैँ । अनायं से खीचतान कर अनाड़ी सिद्ध किया जा सकता है) परन्तु 
उसका अथं होगा निद्य, आर्येतर पापी या दुष्ट, जबकि अनाड़ी का अथं है विवेकहीन 
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-जो अज्ञानी से अण्णाणी > अन्नाड़ी > अनाडौ विकसित है, हिन्दीमे इसी अथं में 
“अनाड़ी' शब्द प्रयुक्त है । अनाड़ी के हाथमे पड़ी मोतीकौी मालासी करपूरमंजरी 
कोदशा है; ( भारतेदु } । 'ठानत अनीति आनि, नीति रे अनारी ( अनाडी) की 
( रत्नाकर ) । 

२२. अखाडा--अक्षवाट > अक्ख आड > अक्खाड>अखाडा । राजभवन का 
वह स्थान जरह पर सावंजनिक उत्सवो का आयोजन होता था । 

डा० देवेन्द्रनाथ शरमाने संस्कृत आखत से ({ आखात > अखाद > अखाड } 
जो अखाड़े की व्युत्पत्ति मानी है, वह्‌ गलत है । त ओौरद को मूधेन्यभाव होता है, 
परंतु इसमें “र का होना जरूरी है जैसे गतं मे गड्ढा बनता है । अखाड़े का अभिप्राय 
रंगभूमि से है । ज॑से- 

«लंका सिखर उपर अशारा 

तहं दसकन्धर देखे अखारा'' । 

«नट नाटक पतुरिनो ओ बाजा 

आनि अखार सवे तहं साजा । -पद्मावत 

२३. अहूठा-अहठा का संक्षिप्त सरूप हठा भी है । डा° वासुदेवशरण अग्रवाल 
इसकी व्युत्पत्ति अध्यृष्ट से मानते है, परन्तु यद्‌ शत्यं संस्कृतमें इस अथंमें नदींहै। 
अहुठा का अथं है साढं तीन हाथ । 

हृत्थ अहुटुह॒ देवलो बाहुं नाहि पवेसु । 

सदे तीन हाथ की देवली है, जिसमें मूर्खो का प्रवेश नहीं है । 

"अबहु हाथ तन सरवर हियो कवर तेहि मांह" । -पद्यावत 

मूल शब्द अद्धं + त्रि [ आधा ओर तीन ] से [ अद्धंत्रि > अङ्ण ट्व >अढट्ि> 
अहु > अहृखा | विकास हुमा । 

२४. असरार--क्रवीर कोशम असरारको सरसरसे, ओर असराराको 
फारसी शरीर ( शतान ) से विकसित माना गया है। वस्तुतः असरारके मूखमें 
अजघतर शब्द है । अजखतर~अअ सर अर --असरार > असराल असरार। स्वयंभू 
जौर पृष्पदंत ने इसका प्रयोग क्रिया है । कबीर कहते हे -- 

स्मन्मय करम क्से अस रार 
कल्पत विदु कसे तिहि द्वारा" 

२५. आरसी-कटावत है हाथ कंगन को आरसी क्या ? आदशिका > जआअर- 
सि > आरसिओआ, > आरसी । 

२७. अधेड--अद्धबृदध > अद्ध इद्‌ढ > अद्धेडढ > अषेड्‌ढ > अधेड़ । यानी अध- 
तुदा । 
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२७. खड़ी खडा- खडा खड! आदि शब्द पंजाबी, हसियानी ओर खड़ौ बोकी 
मे प्रयुक्त है, जबकि हिदौ बोरी समूह्‌ ओर राजस्थानी मे क्रमशः ढ़ ओर ऊभा शब्द 
प्रचलित हैं ठाढके मूलमें स्थान शब्दहै। प्राकृत वैयाकरण स्थानसे ठाणका 
विकास मानते हें । प्रकृत के एकं नियम के अनुसार ठ' ख' मे बदल्ताहै। खाण 
से खड़ा बना । खड़ी बोडी' का अथं है, स्थापित या व्यवहार मे अनेवाखी बोली । 
दूसरी बोलियां प्रदिशिक आधार पर अपना विकास करती हँ, जब कि खड़ी बोरी 
एतिहासिक अधार पर । 

२८. खड़ाऊं -काष्ठपादुका > कट आ उ आ कठाउञ। > कढाउञ~ख ड 
उ आ>खडाऊॐ । 

२९. रस्सो|टेजुरी 

संस्कृत मे रिम ओर रज्जु शब्द हैँ--"किरणोंका रज्जु समेट लिया" । 
[ कामायनी ] 

रश्मि > रस्सिर > रस्सी । 

रज्जु > छज्जु > लेज्ज > केज । 

स्वार्थिक प्रत्यय 'ड' के करण रजञ्जरुड़ो रूप होगा । रज्जुड़ी > जुड़ी ¢ लेजुरी । 
लजुड़ी से जेलुड़ी > जेउड़ो > जेवड़ो का विकास होता है। 

भराम नाम कौ जेवड़ी जित सींचे तित जाऊ ।'-कबीर 
"लेजुरी भई नाह बिनु तोही ।-जायसी 

३०. बड़ा -त्रटुत्‌ > बहू > बड > बाड > बड़ा । 

ये व्युत्पत्तियां बानगी के तौर पर दी गरदैः जो यह बतनेके किएिहैँकि 
लोकव्यवहार भाषा की वह्‌ टकसार है, जो शब्दों को चिसतौ है, ढाती है, ओर 
उनका प्रमाणीकरण करती है । क्योकि इसके बिना खोक व्यवहार नहीं चरु सकता । 
भारतीय आयंभाषा मूर्तः एक भाषा का प्रवाहुहै, जो एक से अनेक प्रवाहो में 
विकसित होता है, प्राकृत अपश्र श॒ उसके मुहाने हैँ, जिनके अध्ययनकेबिनानतो 
आर्य॑भाषा की बहुमुखी विकासःप्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है, ओर न उनके 
योगदान का वास्तविक मूल्यांकन । इसके लिए पहली मूलभूत आवश्यकता है - प्राकृत 
ओर्‌ अपभ्रशके श्यो ओर रूपों के व्पूत्पत्तिमूलक शन्दकोशों कौ रचना, जो संदर्भो 
ओर उदाहरणों से भरपूर हो । उसके अनंतर प्रत्येक प्रादेशिक अथवा बोली के उद्गम 
ओर विकास की प्रवृत्तियों का अध्ययन ओर उनको, पूवंवर्तीं शब्दों ओर रूपोसे 
पहचान, इसे आयं माषा की क्षेत्रीय भौर एतिहासिक प्रवृत्तियों की प्रामाणिक पहचान 
हो सकेगी । 


परिसंवाद- 


अपभ्य'श एवं हिन्दी जेन साहित्य में शोध के नये क्षेत्र 
डां. कस्तुरचन्द कासरीवाल 


विगत ५० वर्षो मे अपश्चश का विशाल साहित्य प्रकशमे आयादहै। इस 
साहित्य को प्रकाशमेंलनेकी दृष्टिसे जिने विद्ठानों ने स्वेंप्रथम खोज कायं किया 
उनमें पं° नाथूराम प्रेमी, ड. हीराल्रल जैन, महापंडित राहुल साकत्यायन, मुनि 
जिनविजय जी, डं. ए° एन० उपध्ये एवं डं परशुराम वैद्यके नाम उल्टेखनीय 
हैँ । सत्‌ १९५०्में श्रौ महावीर जीक्षेत्र के साहित्य शोध विभाग की ओर से प्रका- 
शित प्रशस्ति संग्रहुमे सवंप्रथम ५० अपश्रश ग्रन्थों कौ एक साथ प्रशस्तियोको 
देखकर दहि्दी के सृप्रसिद्ध विदान्‌ डँ. हजारीप्रसाद द्विवेदी नै अपनी "हिन्दी साहित्य 
का आदिकाल' नामक कृति में जो विचार व्यक्त किथेथेवे निम्नप्रकारहैँ; . 


“सन्‌ १९५० में श्री कस्तरूरचन्द कासलीवारु एम० ए०, शास्त्री के सम्पाद- 
कत्व मे अमेर शस्त्र भण्डार ( जयपुर) के ग्रन्थो का एकं प्रशस्ति संग्रह्‌ प्रकाशित 
हुआ है जिसमे लगभग ५० अपन्नश ग्रन्थों का प्रशस्यं संग्रहीत दहै । इनमें से 
वु कातो विद्ठानों को पदिलेसे भो पर्ता था कुछ नई है । इनमे स्वयम्भू, पुष्पदन्त, 
पद्यकीति, वीर, नयनन्दि, श्रीधर, श्रौचन्द, हरिषेण, अमरकीति, यशकी्ति, धनपाल, 
श्रुतकीति ओर मागिज्राज, रघू आदि को कृतियाँ हैँ । अधिकांश रचनाएं ३ वीं 
शताब्दीकेबादको बताई गईहैँ। उसके बादभी १६ वीं शताब्दी तक अपश्रश 
मे रचनां होती रहीं । इस प्रशस्ति संग्रह के रइधू, यशकौति, धनपाल, श्रुतकीति 
ओर माणिक्कराज चौदहवीं मौर उसके वाद की शताल्दियों के कवि रहै। 

“ये ग्रन्थ अधिक्रतर्‌ जेन ग्रन्थ भण्डरोसेहौ प्राप्त हुए हैँ ओर अधिकांश जैन 
कवियों के च्िहुए्‌दहै। स्वभवक्तः ही इनमे जंनधर्मं कौ महिम गाईहै ओर उस 
धमं के स्वीकृत सिद्धान्तो के आधारपरही जीवन बितनेका उपदेश द्विया गया 
है । परन्तु इस कारण से इन पुस्तकों का महत्व कम नहीं हौ जाता । परवर्ती हिन्दी 
साहित्य के काव्य रूप के अध्ययन करने में ये पुस्तकं ब्रहुत सहायक हैँ ।'' 

ड. द्विवेदी जीको उक्त धारणा के पश्चत्‌ अपश्चश साहित्यक ओर 
विद्वानों का ओर अधिक ध्यान जाने गणा ओर सवं प्रभम इतिहासके रूपमे डो 


परिसंवाद-य 


अपभ्रंश एवं हिन्दी जेन साहित्य में शोधके नयेप्षेत्र ३०९ 


हरिक्श कोड ने “अप्र श साहित्य" शौषंक से शोध कायं किया जौर आमेर शास्त 
भण्डारके प्रशस्ति संग्रहुकोदही अपनी खोज का मुख्य आधार बनाया । यही नहीं 
डा. रामरसिह तोमर, डं. देवेन कुमार इन्दौर, डा. देवेन्द्र कुमार नीमच एवं परमा- 
नन्द शास्त्री देहरी एवं डं. नेमौचन्द शास्त्री, डं. राजाराम जैन, अं. भायाणीने 
अपश्च ण साहित्य को प्रकाशमे खाने का अपने जीवन का मख्य लक्ष्य बनाया ओर 
समय-समय पर अपश्र श्ण कृतियों पर लेख लिखकर विर्वविद्याल्यो मे शोध छात्रों 
का दस ओर ध्यान आष्रृष्ट किया। अब तक अपश्रश को जिन कृतियों का प्रकाशन 
हो चुक्रा है उनमें महाकवि पृष्पदन्त कै महापुराण, जसहूर चरि, णायक्रुमार 
चरिउ, स्वयंभू का पउमचरिउ, वीर का जं्रुसामि चरिउ, धनपाल का भविष्यदत्त 
कहा, अमरकौति का छक्कम्मोपएस तथा महाकवि रदइधू के ग्रन्थ उल्लेखनीय है । ये 
सभी अपश्चश॒ भाषा की उच्च स्तरीय रचनायें हैँ जिनके अध्ययन एवं मननसे 
भारतीय संस्कृति एवं विशेषतः जन संस्कृति का परिज्ञान होता है । अपश्र ण साहित्य 
एवं कव्यं कौ विशार संख्याको देखते हृए ये सभी प्रकाशन आटे में नमक के 
बराबर हैँ । वास्तव मे देखा जवे तो अपश्रग भाषाकी कृतियोंका अभीतो पुरा 
सर्वेक्षण भी नहीं हो सका है, क्योकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं देहली के 
शास्त्र भण्डारो के सूचीकरणका अभी पुराका्यं होना रेषदहै। फिर भौ जितनी 
संख्या मे अपश्न श साहित्य सामने आयार वह्‌ अपने आपमें महतत्वपूणं है । डँ. 
देवेन्द्र कुमार शस्त्री ने अपश्चश के १५० कवियों कौ तीन सौ रचनाओं ओर विभिन्न 
भण्डारों में संग्रहीत उनकी एक सहस प्रतियों का विवरण संकलित किया है । साथ 
ही इन्हौने अपश्चण भाषासे सम्बन्धित ओर प्रकाशित सामग्रो का उल्टेख “अप- 
श्न श भाषा ओर साहित्य कौ शोध प्रवृत्तियां'* पुस्तक मे किया है । 


इधर विश्वविद्यालयों में अपश्र श साहित्य पर जो शोध कायं हो रहा है इसकी 
गति बहत हौ धीमी है । इसलिए अपश्र श साहित्य पर शोध कायं के लिए विशाल 
क्षत्र शोधाथियो के समक्षपड़ा हुजहै। अभीतो अधिकांश उपकर्ब्ध कृतियो का 
सामान्य अध्ययन भो नहीं हो सका क्योकि जो कुछ अध्ययन सामने आया है वहू 
सब प्रायः ग्रंथ प्रशस्तयो के आधार पर लिखा हुजाहै। अप्र श साहित्य चरित 
प्रधान साहित्य है । उसमे मधिकांश रचनाएं नायक के समग्र जीवन को प्रस्तुत करतौ 
ह इसचिये उसमें प्रवन्ध कान्य अधिक हैँ खण्ड काव्य कम है । ८वीं शताब्दी से ठेकर 
१५बवीं शताब्दी तक अपश्रशमें साहित्य निर्माणकी जो धारा बही जौर उसमें 


परिसंवाद-४ 


३१० जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्वीय अध्ययन 


महाकवि स्वयंमभू, पुष्पदन्त, वीर, नयनन्दि, धवल, धनपाल, गणि देवसेन, यशकीति 
एवं र्धू जंसे महाकवि हृए जिनके काव्यो की तुलना किसी भौ अन्य भाषाके 
काव्यो से की जा सकती दहै छेकिन अभी तक इन महाकवियोंमेसे २-३को 
छोडकर शेष का पुरा मूल्यांकन भौ नहीं हो पाया है 1 


अभी तो हम प्रशस्ति संग्रहो के आधार पर उनकी कृतियों के नाम मात्र जान 
सके हैँ । इसङ्ए अपश्र श साहित्य में शोधाथियों के चिए विपुल कटे पड़ाहुआरै 
जिनमे कवियों का विस्तृत जीवनवृत्त, इनका काव्य निर्माण की दृष्टि से मूल्यांकन, 
अन्य कवियों से तुखनात्मक अध्ययन, उनके काव्यो का सांस्कृतिक एवं भाषागत 
अध्ययन, रस, अलंकार, छन्द की दुष्ट से काव्यो का महत्व आदि विविध रूपों में 
काव्यो का अध्ययन होना शेष हैँ । वास्तव मे अपधरंश साहित्य का जितना 
गहन अध्ययन होगा भारतीय साहित्य मे जेन साहित्य को उतना ही अधिक स्थान 
प्राप्त होगा । 


यहाँ मै एक बातत की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हँ कि अभी तक 
राजस्थान, मध्य प्रदेश, देहली एवः उत्तर प्रदेश के कुठ ग्रन्थागारो का भी पूरा सूची- 
करण का कायं नहींदहोसकाहै। राजस्थान क्रा प्रसिद्ध अ्रन्थागार नागौर का भदटुार- 
कीय शास्त्र भण्डार, कुचामन तथा अन्य कुछ नगरों के शस्त्र भण्डारों की खोज होना ` 
आवश्यक हैँ इन भंडारों मे सम्भवतः अपश्रशको कृष ओर भी कृतियां संग्रहीत 
हों । जिनकी प्राप्ति के पश्चात्‌ शोध के भौर भी नये क्षेत्र खुरु सकते हैँ । 

अपश्र श साहित्य के प्रकाशन एवं उस पर शोध कायं कौ अत्यधिक आवश्य 
कता है । एक एक ग्रन्थ के सम्पादन को केकर एके एक शोध प्रबन्ध लिखा जा सकता 
है । क्योकि अपश्च श हिन्दी की पूवेवर्ती जननी मानी जाती है इसलिये विश्वविद्यालयों 
के प्रकृत, संस्कृत एवं हिन्दी विभागो मे अपश्रश भाषा साहित्य पर शोध कायं हो 
सकता है । अब मँ आपके समक्ष कुछ एसे विषयों का नामोल्लेख करता हँ जिन पर 
शोध कायं हो सकता है । 

खोध के लिए कतिपय विषय 

१. महाकवि स्वयम्भू-ग्यक्तित्व एवं कृतित्व 

२. रिद्ुणेमिचरिउ का सांस्कृतिक अध्ययन 

३. पठमचरिउ का सास्करृेतिक अध्ययन 


परिसंवाद- 


अपश्रंश्च एवं हिन्दी जन साहित्य मे शोध के नये क्षेत्र ३११ 
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अपश्च'श का प्रथम ओर अन्तिम महाकाव्य 

अपश्चश कै प्रमुख महाकवि 

अपश्च श के प्रतिनिधि कवि ओर उनके काव्य 

महाकवि पदमकीर्ि--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

हरिषेण कौ धम्मपरिक्खा का आलोचनात्मक अध्ययन 
वीर एवं श्यृङ्धार रस प्रधन जंबुसामि चरिडउ का सांस्कृतिक अध्ययन 
महाकवि यशःकोति-- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

महाकवि धवल के हरिवंशपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 
अपश्र.श का एतिहासिक कान्य : अमरसेनचरिड--एक अध्ययन 
महाकवि श्ुतकोति की अपश्च श साहित्य को देन 
अपश्च श के प्रबन्ध काव्य 

अपश्रण के खण्ड काव्य 

महाकवि नयनन्दि--ग्यक्तिस्व एव कृतित्व 

गणि देवसेन के सुलोचना चरित का सांस्कृतिक अध्ययन 
हिन्दी भाषा के विकासमें अपश्रणकी देन 

महाकवि धनपाक एवं उनका अपश्र'श साहित्य 

महाकवि रइधू के काव्यो का सांस्कृतिक अध्ययन 
महाकवि जयमित्रहुल व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
छक्कृम्मोपएस का सांस्कृतिक अध्ययन 

अप्र काव्यो में प्रयुक्त छन्दो का तुखनात्मक अध्ययन 
श४वीं शताल्दि के प्रतिनिधि अपश्रश काव्य 


अपश्रंश की तरह हिन्दी में भी जेन विद्वानों ने उस समय ल्खिना प्रारम्भ 
किया जब उसमे कलम चलाना पांडित्य से परे समन्ना जाताथा तथावे भाषाके 
पंडित कहुखते थे । यह्‌ भेदभ।व तो महाकवि तुलसीदास एवं बनारसीदास के बाद 
तक चरता रहा । हिन्दी में सवं प्रथम रास संज्ञक रचनाओं मे काव्य निर्माण प्रारम्भ 
हुआ । जब अपध्रंश भाषा कादेशमे प्रचार थातब भौ जैन कवियों ने अपनी द्र 
दशिता के कारण हिन्दीमें भी ठेखनौ चलाई ओौर साहित्य कौ सभी विधाओंको 
पल्लवित करते रहे । जिनदत्तचरित ( सं° १३५४ ) एवं प्रद्युम्नचरित ( सं° १४११) 
जैसी कृति्यां अपने युग कौ प्रथम पुस्तके हैँ । महापंडित राहुल साकृत्यायन ने प्रद्युम्न 


परिसंवाद-य 
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चरिव को ब्रज भाषाका प्रथम महाकाव्य बतलायाहै। जैन कवियोंने दिन्दीकी 
सबसे अधिक एवं सबसे कम्ब समय तक सेवा की ओर उसमे अबाध गति से साहित्य 
निर्माण करते रहे । केकिन हिन्दी के विद्वानों कौ जैन ग्रन्थागारों तक पहुंच नहीं होने 
के कारण वे उसका मूल्यांकन नहीं कर सके ओर जब हिन्दी साहित्य का क्रमबद्ध 
इतिहास लिखा जाने लगा तो जैन ्रन्थागारों मे संग्रहीत विशाल हिन्दी साहित्य को 
यह लिखकर साहित्य कौ परिधि से बाहर निकाल दिया करि वह्‌ केवर धामिक साहित्य 
है ओर उसमें साहित्यिक तत्त्व विद्यमान नहीं है । रामचन्द्र शुक्ल कौ इस एक पंक्ति 
से जैन विद्वानों द्वारा निर्मित हिन्दी साष्टित्यको रषष्टरीय धाराम समाहित होने के 
दरवाजे बन्द हो गये ओर उसे आज तक भौ राष्ट्रीय साहित्य मे सम्मिलित नहीं किया 
जासकाटै। 


समय ने पट्टा खाया । जैन प्रन्थागारो के ताले खुलने लगे । शनैः शनः विद्वानों 
का जैन विद्वानों हारा रचित जेन कृतियों कौ ओर ध्यान जाने खगा 1 मिश्रबन्धु विनोद 
मं कुष जैन रचनाओं का परिचय दिया गया केकि स्वयं जेन विद्वानु भी अपने 
विशाल साहित्य से अपरिचित रहे । सवं प्रथम स्व° पं° नाथूरामजी प्रेमी ने हिन्दी 
जैन साहित्य की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया । सनु १९४७ में कामता 
प्रसादजी का हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ओर सयु १९५६ मे डँ. नेमीचन्द्र 
शास्त्री का हिन्दी जैन साहित्य परिशीख्न ( दो भागों में ) प्रकाशित हुए । इसी बीच 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने स्वयम्भू के पउमचरिउ को हिन्दी का प्रथम महा- 
काव्य घोषित करके जैन हिन्दी साहित्य के महत्व को स्वीकार किया ओर हिन्दी 
जगत को उसे स्वीकार करने का आग्रह्‌ किया । लेकिन इतना होने पर भौ अनेकान्त, 
जैन सिद्धान्त भास्कर, वीरवाणी, सम्मेलन पत्रिका, परिषद पत्रिका आदिमे विभिन्न 
ठेखों के प्रकाशन के अतिरिक्त जैन विद्वानों द्वारा रचित काव्य कृतियां सुसम्पादित 
होकर हिन्दी जगत के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जासकीं। इस द्ष्टिसे साहित्य शोध 
विभागने सवं प्रथम सन्‌ १९६० मे प्रद्युम्नचरित एवं सनु १९६६ में जिनदत्तचरित 
का प्रकाशन कराकर इस क्षेत्र मे पहल कौ । प्रद्युम्न चरितके प्रकाशन में हिन्दी 
जगत ने उसके महत्त्व को स्वौकार किया ओर सूरपूवें ब्रज भाषा का उसे प्रथम कान्य 
स्वीकार किया गया तथा ङ वासुदेवसिह ने अपने शोध प्रबन्ध मे उस पर विस्तृत 
अध्ययन प्रस्तुत किया । इधर युप्रसिद्ध साहित्य सेव श्री अगरचन्द जी नाहटा ने जैन 


प्रिसंवाद- 
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हिन्दी साहित्य पर अपने पचासों छेखो मँ विस्तृत प्रकाश डाला ओर उससे भी हिन्दी 
जन साहित्य के प्रति विद्वानों का ध्यान आकर्षित करने मे सफलता मिरी । श्री महावीर 
क्षे की ओर से दही राजस्थान के जैन सन्त एवं महाकवि दौलतराम कासरीवाख 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व इन दो पुस्तकों के प्रकाशन से हिन्दी जैन सादित्य कौ विशार्ता 
को देखने का विद्वानों को अवसर प्राप्त हु ओर विश्वविद्याल्योंमे जैन हिन्दी 
साहित्य एवं कवियों पर पी-एच० डी० कौ उपाधि के किए विषय स्वीकृत होने 
लगे । अब तक महाकवि बनारसीदास, भूधरदास, बुधजन, भगवतीदास, ब्रह्य जिनदास 
जसे कुष्ठ कवियों पर शोध प्रबन्ध विश्वविद्यालयों दारा स्वीकृत हो चुके हैँ । लेकिन 
हिन्दी जन साहित्य की विशालता को देखते हए हमारे ये प्रयास भी आटे मे नमक 


बराबर हैँ । 


सन्‌ १९७७ मे जयपुर मे सम्पूणं हिन्दी जैन साहित्य को २० भागों मेँ प्रका- 
शित करने के लिए श्रौ महावीरं ग्रन्थ अकामं कौ स्थापना हिन्दौ जेन साहित्य के 
प्रकाशन के क्षेत्र मे एक महत्वपूणं कदम है जिसकी सफलता के किए सभी विद्वानों 
का सहयोग अपेक्षित है । अकादमी कीओरसे करीव ५०० जैन हिन्दी कवियों के 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला जवेगा तथा ४० प्रमुख कवियों का विस्तृत 
अध्ययन एवं उनकी तियो का प्रकाशन किया ऊवेगा । अकादमी कौ ओरसे 
अव तक प्रकाशित तीन भाग - महाकवि ब्रह्म रायमल्ल एवं त्रिभुवनकौति, कविवर 
वूचराज एवं उनके समकाीन क्वि तथा महाकवि ब्रह्म जिनदास--व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व प्रकाशित हो चके है जिनका सभी ओरसे स्वागत हआ दहै । अकादमी के 
चतुथं भाग भट्टारक रलकीति एवं कुमुदचन््र मे ७२ अन्य जेन कवियों का भौ 
परिचय है । 

मेरे उक्त इतिहास प्रस्तुत करने का अथं स्वयं के कायं पर प्रकाश डालनेका 
नहीं हँ लेकिन विद्वानों को हिन्दी जैन साहित्य कौ विणाल्ता के दशंन कराने का है। 

हिन्दी जैन साहित्य कौ विशाटता में किसी को सन्देह नहीं हौ सकता लेकिन 
प्रन उठता है उसके मूल्यांकन एवं प्रकाशन का । इसके अतिरिक्त यह साहित्य 
किसी एक विधा पर छ्ख। हआ नहीं है, किन्तु वह साहित्य के विविध रूपों में निबद्ध 
है जो अनुसंधान के महत्वपूर्णं विषय हो सकते हैँ । यह साहित्य स्तोत्र, पाठ संग्रहः 
कथा, रासो, रास, पूजा, मंगल, जयमार, प्रष्नोत्तरी, मंत्र, अष्टक, सर, समुच्चय, 
वर्णेन, सुभाषित, चौपई, निसानी, जकडी, व्याहलो, बधघावा, विनती, पत्री, 


० परिसंवाद्‌- 
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आरती, बो, चरचा, विचार, बात, गीत, खीला, चरित्र, छंद, छप्पय, भावना, 
विनोद, काव्य, नाटक, प्रशस्ति, धमाल, चौढालिया, चौमासिया, बारामासा, बटोई, 
वेकि, हिडोकुणा, चूनडी, सज््ञाय, वाराखडी, भक्ति, बन्दना, पच्चौसौ, बत्तीसी, 
पचास्ता, बावनी, सतसरई, सामायिक, सहस्रनाम, नामावली, गुरुवावरी, स्तवन, 
संबोधन, मोडलो आदि विभिन्नसूपोंमें मिल्तादै। इन विविध सादहित्यसूपोमें 
किसका कब आरम्भ हुआ ओौर क्रिस प्रकार विकास गौर विस्तार हृजाये शोधके 
स्यि रोचक विषय हो सकते दँ ओर इन सथकी सामग्री जैन म्रन्थागारों मे मिल 
सकती है । 


विभिन्न विषयों के अतिरिक्त अभीतो संकडोंरेसे कवि जो विद्ठानोंकेच्एि 
अज्ञात बने हए हैँ । एसे कवि श्वीं रतान्दौ से लेकर शथ्वीं शताब्दी तक इतनी 
अधिक संख्यामें है करि यहं पर उनके नाम मात्र उल्लेख करना भी संभव नहीं है । 
सबसे अधिक कवि १७बीं श८वीं एवं १९वीं शताब्दी में हुए। इसके अतिरिक्त जितने भी 
लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध कवि हुए वे भौ १७वीं एवं शत्वं शताब्दी से ही अधिक संबंधित 
है । इनमें से एक-एक जन कवि को शोध का विषय बनाया जा सकता है । यही नहीं 
ब्रह्य जिनदास, यशोधर, ब्रह्म रायमल्ल, ब्रुचराज, षछीहल, उक्कुरसी, बनारसौदास, 
रूपचन्द, भगौतीदास, भूधरदास, दौलतराम कासरीवाट, द्यानतराय जसे पचासों 
कवितोरेसे हैँ जिनका विविध दुश्ियों से अध्ययन कियाजा सकतादहै। जब सूर, 
तुलसी, मीरा, जायसी एवं कबीर प्र एक नहीं किन्तु पचासों शोध निबन्ध लिखि जा 
सकते हैँ तो इन जैन कवियों पर भी पचासों नहीं तो एक से अधिक शोध निबन्ध 
तोच्छिही जा सकतेहैँ। जैसे जैसेये कवि विर्वविद्याल्यां मे पहचंगे विद्वानों का 
ध्यान उनकी रचनाओं पर जवेगा । अब मै पचास एसे शोधके विष्यो कीओर 
आपका ध्यान जाकर्षित करना चाहता हूं जिन पर विश्वविद्याख्यो में शोध प्रबन्ध 
प्रस्तुत किये जा सक्ते हँ :-- 


हिन्दी के आदिकाल के जैन रास काव्य 

कविवर राजसिह्‌ - व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

त्रजभाषा का प्रथम कवि सधारु एवं उनका प्रचुम्नचरित 
महाकवि ब्रह्म जिनदास के काव्यो का भ.षागत अध्ययन 
ब्रह्म जिनदास का रापसीता रास--एक अध्ययन 

रास काव्य शिरोमणि ब्रह्य जिनदास 


ॐ ‰ % & ५ ‰७ 
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श६वीं शताब्दी के हिन्दी जैन कवि 

हिन्दी के जैन रूपक काव्यो का आलोचनात्मक अध्ययन 
कविवर ब्रुचराज-- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

हिन्दी के जैन कवियों की बावनियों का उद्व एवं विकास 
कविवर ठक्कूुरसी --व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

ब्रहम रायमल्ल की रचनाओं का सांस्कृतिक अध्ययन 
भद्रारक रतनकीति- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

जैन संत कुमूदचन्द्र--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

नेमि राजल साहित्य-एक अध्ययन 

भट्टारक यशोधर ` -व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

महाकवि बनारसीदास--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

समयसार नाटक का आत्म दशंन 

कविवर रूपचन्द--व्यक्तिरव एवं कृतित्व 

हिन्दी गय लेखक--पाण्डे राज मल्ल 

१७बीं शताब्दी के हिन्दी ग्य निर्माता 

बनारसीदास एवं उनके समकालीन कवि 

भैया भगवतीदास--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

पंडित भगौतीदास--ग्यक्तित्व एवं कृतित्व 

कविवर आनन्दघन --व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

महाकवि समयसुन्दर के काव्यो का अध्ययन 

पाए्वंपुराण का सांस्कृतिक एवं तात्विक अध्ययन 
महाकवि भूधरदास के पदों का सांस्कृतिक विवेचन 
कविवर दानतराय-- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

बारह खडी साहित्य 

गद्य पद्य निर्माता--महाकवि दौरुतराम कासलीवाल 
दौलतराम कासखोवार के काव्यो का सांस्कृतिक अध्ययन 
हिन्दी गद्य साहित्य के विकास मे महाकवि दौलतराम का योगदान 
किशनसिह-- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

कविवर खुशालचन्द काला व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

जेन हिन्दी पुराण साहित्य--सास्छृतिक अध्ययन 


परिसंवाद-४ 


उक्त 


जंनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


. कविवर नेमिचन्द-- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

. जोधराज गो दिका--ग्यक्तित्व एवं कृतित्व 

„ जन कवियों के पदों का सांस्कृतिक अध्ययन 

. छप्पय छन्द के विकास में जैन कवियों का योगदानं 

. चनडी साहित्य के विकास में जैन कवियों का योगदान 
. पंडित जयचन्द छाबड़ा-- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

. पंडित सदासुख कासलीवाल-- व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


पारसदास निगोत्या--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


{. बख्तराम साहु के काव्यो का अध्ययन 

. भक्ति एवं दशंन प्रघान जेन पूजा साहित्य 

. पं दौलत राम--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 

. महाकवि टोडरमर एवं उनके समकाटीन कवि 

. कविवर बख्तावर खार एवं उनका हिन्दी साहित्य 
. पाण्डे जिनदास--व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


शीषेकों के अतिरिक्त अभो इतनेही शोधके लिए ओौर विषय गिनाये 


जा सक्ते है| 


परिसंवाद-य 


अपश्'श ओर हिन्दी में जेन-विद्या विषयक अनुसंधान 
की संभावनां 


डों० योगेद््रनाथ शर्मा अरूणः 

अद्यावधि संस्कृत, प्राकृत, अपश्रश एवं हिन्दी भाषाओं मे प्राप्य जैनविद्या 
की विपु संपदा जिज्ञासु द्वारा प्रकाश मे लाई जा चुकी दहै, तथापि अभी भी अनेक 
त्र एसे है, जो सवथा अद्भूत हैँ या जिनमें अत्यल्प मात्रामें ही अनुसंधान हो सका 
है । अपश्र॑शको गुलेरी जीने (पुरानी हिन्दी" कहा मौर महापण्डित राहुल जीने 
अपश्रश के महाकवि स्वयंभूदेव को हिन्दी" का आदि महाकवि कहना चाहा, 
-जिसके मूल मे अपश्रश भाषा एवं साहित्य के प्रति !रगाव' पैदा करने कौ भावना 
रही होगी; यही मेँ मानता हं । अस्तु 1 


जेन-साटित्य के अनुसंधित्सुओं ने इस साहित्य को गहरी परख के बाद पाया 
कि तत्वतः सम्पूर्णं जैन-साहित्य म रोक-भावना का सम्मान सर्वोपरि हआ, फलतः 
टरसे व्यापक समथंन भो मिला। डँ. हीरालारु जैन का कथन द्रष्टव्य है-- जेन 
तीर्थकर भगवानु महावीर ने लछोकोपकार कौ भावना से सुबोध वाणी अधंमागधी का 
उपयोग करिया तथा उनके गणधरोंने उली भाषा में उनके उपदेशो का संकलन 
करिया । उस भाषा ओर साहित्य कौ ओर जैनियों का सदैव आदर भाव रहा तथापि 
उनकी यह्‌ भावना लोक-भाषाओं के साथ न्याय करने मे बाधक नहीं हुई ।'" 

जेन-कवियों मे जैनेतर छोक मान्यताओं का सम्मान करनेकी जो प्रवृत्ति 
रही, उसने एक ओर तो जैन साहित्य को समृद्ध बनने कौ संभावनाओं के द्वार खोक 
दिए ओर दुसरी ओर जँनेतर विद्धानोंको आकृष्ट करने की शक्ति अजित की । 
जैन-साहित्य की यह उदारता अवसरवाद से प्रेरित न होकर ज॑न-घमं के आधारभूत 
दाशंनिक एवं सैदवान्तिक मतो से संपुष्ट है । रामलक्ष्मण एवं ष्ण-बलराम के प्रति 
हिन्दुओं की श्वद्धा देखकर इन्हे त्रिषष्टि शकाकपुरषो' मेँ स्थान देकर पुराण-साहित्य 


१. डा० हीरालाल जन : भारतीय संसृति मे जन घमं का योगदान, प° ३-४। 


परिसंवाद-४ 


३१८ ञ॑नविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्वीय अध्ययन 


मे रखना इसी “उदारता! का पृष्ट प्रमाण है ! जेन-मतत के दिगम्बर एवं श्वेताम्बर -- 
दोनों ही सम्प्रदायो मे विपुल साहित्य रचा गय! ! दिगम्बर-मत के आचार्यो ने शौर- 
सेनी में तथा इवेताम्बर मत वालों ने महाराष्टरी मे रचनाकीदहै।' 


अपश्र ण परे उपरन्ध जैन-साहित्य को अध्ययन कौ सुविधा हेतु निम्नलूपसे 
वर्गक्रित किया जा सकता: 


(१) आगम साहित्य --(1) मूर आगम-साहित्य 
(४) आगम-टीका-साहित्य 

(२) आगमेतर साहित्य -(0) जन-धमं के सिद्धान्तो से संबद्ध धार्मिक साहित्य 
(1) लौकिक साहित्य 
(11) व्याकरण, छन्द-शास्त्र आदि से संबद्ध साहित्य 


(१) आगम साहित्य 

जैन-आगम साहिध्य में प्राचीन जैन-परम्परर्णु, अनुश्रुतियां, लोककथाएं, रीति- 
रिवाज, धर्मोपदेश आदि समाहित है, जिनके शोधपरक गम्भीर अध्ययन से अनेक 
बिखरी कडियों को जोड़ा जा सकता है । आगम-सहित्य में छिपा जैन-वस्तुशास्त, 
संगीत, नाय्य, प्राणिविज्ञान तथा वनस्पतिविज्ञान आदि हुम शोध कौ कप्तौटौ पर यदि 
कस सकं, तो ज्ञन के नए क्षितिज खुलेगे "छेदसूत्र'” तो आगम-साहित्य का प्राचीन 
तम महाशस्त्र हीदहै, जिसमें श्रमण-संस्कृेति एवं श्रमणाचार का तात्विक रूप 
निहित दै ।२ 

मूख आगम-साहिव्य के शोध की मुख्य सम्भावित दशार्णं मेरे मतानुसार निम्न 
हो सकती है - 


( १) भाषाशाख्नीय शोध -भाषशस्वरीय शोधसे जैनागमों को मूलभूत 
परवृत्ति जानी जा सकती है ओौर विभिन्न पाठन्तरों कौ समस्या का समाधान किया 
जा सकता है } भाषा की समल्पता. शब्दप्रयोग, ध्वनि-परिवतंन एवं अथं-विज्ञान कौ 
हृष्टि से आगम-साहित्य क। शोधपरक मूल्यांकन हमारे युग कौ महतत्वपूणं उपलब्धि हो 
सकती है । 





१. डा० रामसिह्‌ तोमर : प्राकृत एवं अपधरंश साहित्य, पृ ५। 
२. डा० जगदीशचन्द्र जन : प्राकृत~साहित्य का इतिहास, प° ४२३। 


परिसंवाद-४ 


अपश्रंश ओर हिन्दी में जँन-विद्या विषयक अनुसंधान की संमावना ३१९ 


( २ ) कार-नि्ंय सम्बन्धौ शोध -आगम-साहित्य कौ प्राचीनता पर निरन्तर 
प्रन-चिह्व र्गते रहे है, अतः यह्‌ णोध कौ एक नई दिश्चाहै। किस वाचना'में 
कितने आगम संग्रदटीत हए, इसका निण॑य आगमो के तुलखनात्मक भाषा-वैज्ञानिक शोध 
दवारा करना होगा ओर साथदही, आगमोंके प्रामाणिक, पूणं एवं आलोचनात्मक- 
संस्करण तंयार करानाभी जषूरीदहै। 


( २३ ) लोकतास्विक शोध --आगम-साहित्य कै शोध कौ सर्वाधिक महत्त्वपूणं 
दिशा लोकतात्त्विक अनुशीलन' ही मेरी दृष्टिसे है। आगम-साहित्य लोक-कथाओं 
का अजस्र सोत' है ओर लोकतततव के कारण ही यह लोकम्राही बना होगा, मेरी यह्‌ 
टद्‌ मान्यता है । प्रत्येक आगम ग्रन्थ का “लोक-तत्व' की दृष्टि से मूल्यांकन विशिष्ट 
णोध-दिशा होगी, यद्यपि यह्‌ व्यय एवं श्रमसाध्य कायं होगा ! "जेन-आगमों की 
रोक कथाएँ" तथा “आगमो मे अभिव्यक्त लोक-घमं एवं लछोक-संस्कृति'* आदि अनेक 
विषयं इस र्षि से शोधाथियों की प्रतीक्षा कर रहे है । | 

( 9 )} आगम-टीक्रा-साहित्य--सम्पूणं टीका-साहित्य को भी उपयुक्त आधारो 
पर भाषाशास्त्रीय, काल-निणंय सम्बन्धी, वस्तुवणंन विषयक, सामाजिक एवं 
सास्करतिक दियो से शोध की कसौटी पर कसा जाना चाहिए । जैनागमों पर उप- 
रुन्ध विपुल व्याख्यात्मक साहित्य, जिसमे निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी एवं टोका साहित्य 
है," स्वतन्त्र महत्व का है, जिसका अथै-वैज्ञानिक, शैली-वैज्ञानिक एवं खोकतात्तविक 
मोधपरक अनुशीलन जैन-वियओं एवं जैन-दशंन के विकास में नए कौतिमान स्थापित 
करेगा, यह्‌ मेरा निश्चित अभिमत है । 

अगगमेतर-जेन-साहित्य - जंन-सिद्धान्तो एवं दाशंनिक तच्थज्ञान को निरूपित 
करने के लिए जैन-चिन्तकों एवं कवियों ने विपुल ओर विविधमूखी साहित्य रचा है, 
जो आज भी जंन-भण्डारो पे भरा पड़ा है । वस्तुतः आगमेतर-जैन-साहित्य कौ विपुल 
संपदा को उजागर करने का महत्तर दायित्व जंनकिदाओं के अनुसंधाताओं को 
पूणं करना दहै। इस संपूणं साहित्य कोम निम्न सरूपोमे रखकर शोध-संभ।वनाएं 
देखृगा-- 

(१) जंन-तत्त्व-चिन्तन से संबद्ध धार्मिक साहित्य 

(२) रौकिक साहित्य ` 





१. डा० जगदीशचन्द्र जैन : प्राङृत-साहित्य का इतिहास ¶० १९४।१९५। 


परिसबाद-४ं 


३२० जंनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययने 


(३) खोक-कथा-साहित्य 

(४) व्याकरण, छन्द-शास्त्र एवं कला विषयकं साहित्य 

उपर्युक्तं आगमेतर-साहित्य का विविधमुखौ वैभव शोधाथियों के लिए अनन्त 
संभावनाओंसे परिपूर्णहै, जो लगभग १५०० वर्षो कौ सुदीघं परम्पराको समेट 
हुए है । 

( । ) जेन-तच्व-चिन्तन मलक साहित्य इस प्रकार का साहित्य अपश्चश 
ओर हिन्दी मे उपलब्ध है, जिसमे तत्वज्ञान, जनाचार, क्रिया-काण्ड, तीथं एवं एेति- 
हासिकं प्रबन्धो का विवेचन अत्यन्त व्यवस्थित रूप में एवेताम्बरों तथा दिगम्बरो 
द्वारा निवरद्ध क्रिया गयादहै। दशंन एवं तत्त्व निरूपण कौ दुष्ट से दिगम्बर-परम्परा 
एवेताम्बर परम्परासे भिन्नहो गर्ईहै।" इस साहित्य मे (१) सामान्य-ग्र॑थ, (२) 
दशंन-खण्डत-मण्डन-ग्रन्थ, (२) सिद्धान्त-ग्रन्थ, (४) कमं-सिद्धान्त-ग्रन्थ, (५) श्रावका- 
चार विषयक ग्रन्थ, (६) प्रकरण ग्रन्थ, (७) समाचारी ग्रन्थ एवं (८ विधि-विधान 
विषयक ग्रन्थ मूख्यतः आते हँ । इस जंन-तत्त्वमूलक साहित्य मे धमं, दशंन, आचार, 
क्म॑काण्ड आदि के प्रकाशन से सम्बद्ध शोध की अनन्त सम्भावनां निहित है। 
जैनाचार एवं श्रावकाचार आदि कै तात्विक विश्टेषण के किए शोध महत्तवपुणं होगा । 


( 1 ) खौकिक साहित्य--अपश्रंश तथा हिन्दी मे रचा गया आगमेतर जेन- 
लौकिक साहित्य सर्वाधिक मूल्यवानु निधि है, जिसने आधुनिक भारतीय भाषाओं के 
साहित्य को अनेक रूपों मे प्रभावित भौ कियाहै। ईसाकौ प्रथम शतीसे सत्रहवीं 
शती तक इस प्रणभूत सादिव्य कौ अविच्छिन्न ध।रा प्रवाहित हई । जैन कवियों का 
लौकिक साहित्य इतना दहै कि कई शताब्दियों तक शोधकर्ता इसका मूल्यांकन 
अनवरत कर सक्ते हैँ। इस क्षेत्र मे एक-एक साहित्व-विधा का विविध दिशाओंमें 
शोधपरक अनुशौलन किया जा सकता है। मेँ कतिपय प्रमुख विधानं कोले रहा ह 


(१) कथा-साहिस्य (२) पुराण-साहित्य या चरित-साहित्य 
(३) प्रबन्ध काव्य--( । ) प्रेमाख्यानक कान्य, ( धं ) खण्ड कान्य 
(४) नाटक साहित्य (५) मुक्तक साहित्य 

(६) रूपक-काव्य (७) स्फुट रचनाएं 


उपयुक्तं लौकिक साहिल्य में जीवन धड़कता है ओर सांस्कृतिक चेतना मुखर है । 





१. ॐश० हीरालाल जन : भारतीय संस्छृति र्मे जैन-घमं का योगदान, पृण ८४ 


परिसंबाद-४ 


अपभ्रंडा ओर हिन्दी में जंन-विया विषयक अनुप्रवान की संभावनां ३२१ 


(क) कथा-साहित्य- संस्कत एवं प्राकृत भाषा से चलकर कथा-काव्यों की 
परम्परा अप्र श एवं हिन्दी तक अविरल चलती है । अपश्च. श का कथा-साहित्य लोक 
जीवन तथा धार्मिक जीवन से विशिष्ट संयोजित है 1१ अपश्रश एवं हिन्दी के जैन- 
कथा-साहित्य का काव्यात्मक मूल्यांकन वतमान शोध की सवंथा अद्ूती धारा है । 
जैन-साहित्य के विद्धान्‌ डां. जगदीशचन्द्र जैन का अभिमत है कि जैन-कथा-साहित्य 
का भाषा-वं्ञानिक शोध महत्वपूणं है, जिससे प्राकृत-अपश्रश शब्दों के रूपों, व्युलत्ति- 
शास्र की टूटी परम्पराओं तथा अथ-विज्ञान की गुत्थियों को सुलक्लाया जा सकता 
है।* कथासाहित्य का समाजपरक अध्ययन विशेष उपादेय है, क्योकि सामाजिक 
यथार्थ-बोध, धािक-परिवेण, जातीय-परम्परा एवं खछोक-विश्वासों की विलक्षण अभि- 
व्यंजनां जन-कथा-साहित्य मे हई है, जिसके उदुघाटन से मध्यकारीन जयंभाषा- 
समाज की लुप्त प्रवृत्तियों का भी उद्घाटन होगा । मध्यकालीन भारतीय-संस्कृति 
के नवीन तत्वों के प्रकाशन हेतु कथा-साहित्य के सांस्कृतिक शोध कौ दिशा सर्वाधिक 
मूल्यवनु सिद्ध होगी । 


जैन-कथा-ग्र थो का सम्पादन स्वयं मे विशिष्ट संभावना से परिपूणं है । शैलीगत 
सौस्दयं विवेचन के लिए शोध भी नई दिशा देगा । जैन-कथाओं में एेहिकता के साथ- 
साथ धर्मोपदेश की विशिष्ट परम्परा का मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक ओर शरी वैज्ञानिक 
शोध की अपेक्षा रखता दै । जेन-कथा-साहित्य का प्रभाव हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी 
की कथाभों पर भी पड़ा है, अतः तुलनत्मक अनुसंधान की संभावनाएं भी कम नहीं 
है । इस संदभं मे जन हटेल का अभिमत उल्टेख्य है -जंन-कथा-सादित्य केवल संस्कृत 
तथा अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययनके लिए ही उपयोगी नहीं, बत्कि भारतीय 
सभ्यता के इतिहास पर इससे महतत्वपूणं प्रकाश पड़ता है 13 

(ख) पुराण-साहित्प या चरित साहित्य-- महाकवि स्वयंभूदेव, पुष्पदन्त, रइधू, 
हेमचन्द्र आदि हारा सामाजिक, सांस्कृतिक, धामिक, दाशंनिक आदि परि।स्थतियों को 








१. डा० देवे कुमार शास्त्री : अपभ्रंश भाषा ओर साहित्य की शोध-परवृत्तियाँ, प° ३। 

२. डा० जगदीराचन्द्र जन : प्राकृत साहित्य का इतिहास, १० ३७२। 
देक्षी भाषा के अनेक महत्त्नपूणं शब्द इस साहित्य में यत्र-तत्र बिखरे पड है, जिनका 
भाषाविन्ञान की दृष्टि से अध्ययन अत्यन्त उपयोगी है । 

६, जान हेटेल : आन द लिटरेचर आफ द शेताम्बर जँन्स ( प्रा० सा० इ० }) प° ३७६। 


१ परिसंबाद-४ 


३२९ जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशस्त्रीय अध्ययने 
आधार बनाकर रचा गया चरित-साहित्य शोध की अनेकानेक संभाक्नाओं से परिपूणं 
है । अन्तः एवं बाह्य परिवेशो के आधार पर तुलनात्मक शोध की दिशा महत्त्वपुणं है । 
स्वय॑भरदेव एवं पुष्पदन्त के जीवन-दशंन का तुख्नात्मक अध्ययन, पुष्पदन्त एवं रद्ध 
के काव्य-सिद्धान्तों कौ तुलना जैसे अन्तः तुलनात्मक शोधविषयों के साथ-साथ स्वयंभू 
प्रणीत रिद्ुणिमिचरिउ एवं सूरसागर कौ तुलना, पुष्पदन्त एवं तुलसी के कान्यादर्शो कौ 
तुलना, अपश्रंश राम-कृष्ण काव्य एवं हिन्दी-रामक्रष्ण काव्य कौ मूर चेतना कौ तुखना 
जे अनेक शोध विषय अद्धूते पड़ ह । वस्तुतः अपध्रंश कौ चरित्रकाव्य-परम्पराका 
विशद्‌ प्रभाव आदिकाल, भव्ितिकार ओौर रीतिकाल के हिन्दी-कव्यों पर गहरा है, 
अतः यहां अनन्त संभावनाएं भरी पड़ हैँ । सर्वाधिक अच््तीःदिशा है काव्य शास्त्रीय 
शोध की, चकि संस्कत की टूटी कान्यशस्त्रीय परम्पराको इन प्रथमे हीदृढकर 
हिन्दी-काव्यशास्त्र का आधार खोजा जा सक्ता दहै। 


अपश्रंश के चरित-काव्यों का ध्वनि-सिद्धान्त, अरंकार-सिद्धान्त, वक्रोक्ति 
सिद्धान्त एवं रस-सिद्धान्त के आधार पर विशिष्ट अनुशीरन भौ शोध की सवंथा नवीन 
दिशा हो सकती है। इन चरित-कान्यों मे रोकततत्व प्रचुर परिमाणं है, अतः 
लोक-संकृति, लोक-विश्वस, लोक-धमं आदि शोध-बिन्दुओं पर भी सफलतापूवंक 
अनुसंधाता चल सकता है । चरित्र-चित्रण शिल्प एवं मनोविज्ञान के भआधारपरभी 
इनका स्वतंत्र एवं तुलनात्मकं शोध संभावित है 1 


(ग) जेन-प्रबध कान्यधारा--प्रबन्ध-शैटी जैन कवियों की विशिष्ट शी रही 
है, जिसके अन्तगंत अपश्रंश के प्रेमाख्यानक काव्य एवं खण्डकाव्य अते हैँ । अपध्रंश 
की प्रेमाख्यान-परम्परा हिन्दी के मध्यकाल तक चली है भौर लौकिकता के समावेश 
से यह लोकप्रिय भी हुई । इस परम्परा मे विस ओर शगार की प्रधानता निश्चय 
ही जैन धमं मे व्याप्त निषेधो कौ प्रतिक्रिया का मनोवेज्ञानिक प्रतिफलन रहा सगा । 
मेरे मतानुसार यह्‌ स्वंथा अनूठा शोध विषय रहेगा कि धमं, आचार एवं विधि- 
निषेधो के कञोरतम प्रतिबन्धो मे श्णुगार कैसे फूट पड़ा ओर अक्षुण्ण बना रहा । 


प्रेमाख्यान-परम्पर। मे नायक-नायिका के निद्र॑न्ध प्रेम-चित्रण मे परम्परित 
काव्य-व्यापारों एवं कवि-समयों का प्रयोग विवेच्य है । अब तक भी जैन प्रेमाछ्यानक 
काव्यो का शोधपरक मूल्यांकन शेष ही है, जहाँ मनोवैज्ञानिक अनुशीलन के साथ- 
साथ काव्य-रूढ्यों के स्वरूप एवं प्रयोग जसे शास्त्रीय विषयों पर भो उच्चस्तरीय 


प्रिसंवाद-४ 


अपभ्रंश ओर हिन्दी में जैन-विद्या विषयक अनुसंघान की संभावनां ३२३ 


शोध संभव है । खण्ड-काव्य-परम्परा मे संदेश रासक जसे अनेक काव्य श्रथोंकां 
सम्पादन एवं विवेचनात्मक अनुशौलन प्रतीक्षित है। तुलनात्मक शोध भी यहाँ 
संभव दहै। 

(घ) नाटक साहित्य--अपश्रश के नाटकों पर अद्यावधि दृटिं ही नहीं गई है। 
जैन रचनाकारों ने नाट्य-विद्या का प्रयोय न किया हौ, यह्‌ संभव नहीं । प्राङ़ृत कौ 
विशिष्ट सटुक परम्परा अपश्र श में कहाँ चटी गई ? हिन्दी के रंगमंच को अपश्रश से 
क्या मिला ? अभिनय, वेशभूषा एवं मंच आदि कौ परम्परा को नियोजित किया जाना 
इसी शोध से संभव होगा। डो. हीरा जैन ने स्वीकार कियारहै कि जंन-साहित्य 
मे नाटकों कौ कमी का कारण वस्तुतः जँन-मुनियों के विनोद आदि कार्यो मे भाग 
लेनेका निषेधहीदहै। इस तथ्य के सन्दभंमे नाटक-साहित्य का मूल्यांकन बहुत 
महत्त्वपूणं होगा । 

( च ) मुक्तक रचनाएँ--अपश्रंश एवं हिन्दी के जनमृक्तक साहित्य में 
हमे जिस "रहस्यवादी भावधारा' के दशंन होते है, उसने भक्तिकाल एवं आधुनिक 
छायावादी कान्य को प्रभावित किया है। इस साहित्य मे जैन-धमं का तत्त्वचिन्तन 
भी समाहित है । कबीर, जायसी, प्रसाद, पन्त, निराला आदि को रहुस्यवादी चेतना 
का जैन-मुक्तककारों से तुलनात्मक शोध बहुत उपदेय होगा । जोडन्दु, कनकामर, 
मुनि रमर्सिह्‌ एवं सुप्रभाचायं प्रभृति कवि-चिन्तकों की मुक्तकं रचनाओं का दशंन, 
नीति, समाज-चेतना' आदि के संदभं मे अनुशौलन आवश्यक है । ज॑न मुक्तककारों 
की मूलभूत विरोषता यह्‌ हैकिवे जेन-धमं से सम्बद्ध होकर भी साघधनामें व्यापक 
एवं उदार दष्ट रखते हैँ ।* मृक्तक-काव्य को एक दूसरी धारा उपदेशात्मकदहै, 
जिसमे दोहा छन्द मेँ गृहस्थो के चिए उपदेश ह । इस धारा का समाजपरक एवं 
धर्म॑परक शोधात्मक अनुशीटन विरोष उपयोगी रहेगा । दाशंनिक आधार पर भी इस 
कान्य की परख जरूरी है । 

( छ ) स्फुट रचनाएं --अपभ्र'श के साहित्य भण्डारों में स्फुट रचनाओं कौ 
भरमार है । स्तुति, स्तोत्र, पूजा-काव्य से लेकर भावना, कुलक, फागु, रास, छप्पय 
ओर विवाहुलु आदि के रूपमे ओर चर्थागीत, चर्यापद आदि रूपों में यह्‌ साहित्य 





१. डा० हीरालाल जैनः भारतीय संसृति के विकास मे जन-घम का योगदान, प° १७९ । 
२. डा० रामरसिह्‌ तोमर : प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य, प° ७०। 


परिसंबाद-४ 


३२४ जैनविद्या एवं प्राकृत : अन्तरशास्त्रीय अध्ययन 


उपर्ब्ध है । इस संपुणं साहित्य का काव्यशास्वीय, विशेषतः छन्द-शास्त्र एवं 
अलंकार विधान' की हृष्टि से ओर भाषा-शास्त्रीय, विशेषतः शंली-विज्ञ'न विषयक 
अनुशीलन महर्वपूणं होगा । महाकवि तुलसी कौ “पावती मंगल एवं जानकी-मंगर 
जसी रचनाओं का जैन रचनाकारों की '"विवाहलु' रचनाओं से क्या सम्बन्ध? 
आदिकारीन "रासो काव्य परम्परा' का विकास खोजा जाना इसी आधार पर संभव 
है। इन रचनाओं के गोधपरक अनुशीलन से लोक-णंी को परम्परा ज्ञात हो 
सकेगी } इन रचनाओं मे प्रयुक्त लोक शब्दावली का भाषाशस्त्रीय अनूसंधान' सवथा 
अद्कूती दिशा सिद्ध होगी । 

(ज ) व्याकरण एवं छन्दज्ास्त्र से सम्बद्ध साहित्य- व्याकरणशास्त्र के 
विकास की छिन्न-भिन्नन शृखलाओों को जोडनेके लिए 'जैन-व्याकरणशास्त्र' का 
अनुसंधान भले ही कष्टसाध्य, समयसाध्य एवं धनसाध्य है, लेकिन है अनिवायं ही । 
जैन-साहित्य मूतः जनभाषा में रचा गया ओर जब बहुत सा साहित्य निमित ही 
हो गया होगा, तो स्वभावतः नाना प्रयोगों तथा शब्दरूपो को अनुशासित करने के 
लिए व्याकरणशास्त्र की आवश्यकत। हुई होगी 1 अपश्रंश-वैयाकरणों की. व्याकरण- 
करृतियों का 'कालक्रमानुसार शोधः आज की आावश्यकतादहै। दहैमचन्द्राचायं के 
"शब्दानुशासन' मे भाषा के तत्त्वों का विवेचन जंन-व्याकरण की सुपुष्ट परम्पराका 
द्योतक है । जंन-विचारकों का ध्यान छन्दशास््र एवं कोशविज्ञान पर भी गयादहै, 
फक्तः छन्दशास्व कौ सुदीघं परम्परा अपश्रंश मे उपलन्ध है, जिसने आदिकाल, 
भक्तिकार एवं रीतिकारुको प्रभावित कियाथा। स्व्यभू कृत स्वयंभू छन्द' ज॑से 
अनेकं ग्रन्थ सम्पादन एवं विवेचन की अपेक्षा रखते हँ । कोश-विज्ञान को अत्याधुनिक 
दिशा मानने वालों को अपश्रंश की कोश-परम्परा' का ज्ञान कराना अनुसंघाताभों का 
दायित्व है। 


जेन-विद्या से संबद्ध अपश्र॑शण एवं हिन्दी के जेन-साहित्यमे शोध की 
व्यापक संभावनाएं प्रत्येक क्षेत्र मे परिव्याप्त हँ ओर विश्व की शोधप्रज्ञाके लिए यह्‌ 
खुला आमंत्रण बनकर प्रस्तुत है । इस साहित्य के शोध से जन-धमं, दशन, संस्कृति, 
कलर, समाज, राजनीति एवं अन्यान्य क्षेत्रों मे नवीन तथ्यों के उद्घाटन की संभावना 
से किसे इन्कार हो सकता है । 
॥ । 


१. ॐो० हीरालार जन : मारतीय संस्कृति के विकासं म जैन-घमं का योगदान, प° १८१ । 
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ध्राङृत एवं जेनागम विभाग 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, षाराणस्षी 


पराकृत एवं जैनागम विभाग, सम्पूर्णानिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के 
श्रमणविद्या संकाय में एक स्वतंत्र विभागदहै। १९५८ में इस विश्वविद्यालय की 
स्थापना के समयसे ही विष्वविदयाल्य ने प्राकृत का शिक्षण एवं परीक्षा प्रारम्भ की । 
प्राकृत के स्वतन्त्र अध्यापकं के अभाव में जैनदशंन के साथ इसका सहयोजन किया 
गया । उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियमों के अनुसार २९६, दिसम्बर, १९७८ से 
्रकृत्त परिनियमावली के अनुरूप विश्वविद्यालय के विभागों का संकायोके रूपमे जव 
पुनगंठन हुभा तो उसके अन्तगंत प्राकृत एवं जैनागम विभाग को स्वतन्त्र विभाग 
का रूप प्रदान किया गया। २१ जुलाई १९७९ को ड. गोकुलचन्द्र जेन, आचायं, 
एम. ए., पी-एच. डी. द्वारा कायंभार ग्रहण करने के साथ १९७९-८० शिक्षा सत्र 
से प्राक्त एवं जैनागम विभाग" का विधिवत्‌ शुभारम्भ हृञा । 


विभागीय समितियां 

परिनियमावी के अनुसार विभाग की तीन समितिर्या हैँ--१. विभागीय 
समिति, २. अध्ययन बोडं, ३. अनुसन्धानोपाधि समिति । उक्त समितियों के अतिरिक्त 
विभागाध्यक्ष, संकायगोडं, विद्यापरिषद्‌, कायंपरिषद्‌ तथा सभा का पदेन ओर 
वरीयताक्रम में सदस्य होता है । । 
पाठ्यक्रम भौर परीक्षाएं 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्राङृत का पूवं स्नातक से स्नातकोत्तर 
परीक्ना तक का निम्नाद्धित पाठ्यक्रम संचालित है 


पाठचक्रम परीक्षा अवधि 
१. पूवंस्नातक मध्यमा चार वर्षीय 
२. स्नातक शास्त्री द्विवर्षीय 
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३. स्नातकोत्तर आचायं त्रिवर्षीय 
४. डिप्टोमा प्रमाणपत्रीय एकवर्षीय 


प्राकृत के उक्त पाठ्यक्रमों में से शास्त, आचायं ओौर स्नातकोत्तर प्रमाण- 
पत्रीय शिक्षण की व्यवस्था विश्वविद्यायीय विभागयेहै। मध्यमा स्तर का शिक्षण 
सम्बद्ध विद्याल्यो-महाविदयाल्यों में होता दै! आचायं स्तर पर प्राकृत की विभिन्न 
शाखाओं के चार वगं बनाये गये 

१. अधंमागधी प्राकृतागम, 2. शौरसेनी प्राकृतागम, ३. महाराष्ट्री प्राकृत तथा 
अपभ्रंश साहित्य । ४. प्राकृतागम एवं पारी त्रिपिटक । 


अनुसन्धानोपाधियां 


विश्वविद्यालय मे प्राकृत एवं जैनविद्या मे अनुसन्धानोपाधि कौ निम्नप्रकार 
व्यवस्था है -- 


१. पीएच. डी. स्तरीय विद्यावारिधि 
२. डी. लिट्‌ स्तरीय वाचस्पति 
३. एम. फिर स्तरीय विशिष्टाचायं ( पाट्यक्रम विचाराघीन है ) 


उक्त अनुसन्धानोपाधि के लिए विश्वविद्याख्य के सम्बद्ध अध्यदेशों के अनुसार 
पंजीकरण ओौर निर्दशन कौ व्यवस्था है । नियमानुसार निःशुल्क छात्रावास, पुस्तकालय 
तथा शोध छात्रवृत्तियां भी प्रदेय है । 


विभागीय पुस्तकाखय 


विभाग के प्रारम्भ होति ही विश्वविद्याख्य अनुदान आयोग के सहयोग से 
विभागीय पुस्तकालय आरम्भ किया गया है । पुस्तकालय में अभी ख्गभग २५ हजार 
रुपये मूल्य के ग्रन्थ क्रय कयि गयेहं। 


प्राङ्त-जेन विद्या ग्रन्थमाला 


विश्वविद्याख्य में प्राच्य ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए विभिन्न ग्रन्थमालयें रहै । 
श्रत एवं जनागम विभाग के प्रस्ताव पर षिश्वविद्याख्य ने 'प्राकृत-जंनविद्या-्रन्थ- 
माला" नाम से एक भ्रन्थमाखा प्रारम्भ कर दी है। इस ग्रन्थमाला मे “परमागमसारो' 
नामक प्राकृत ग्रन्थ के प्रकाशन के साथ इस ग्रन्थमाला का श्रीगणेश हुआ । श्रुतमुनि- 
विरचित यह्‌ ग्रन्थ इसके पूवं स्वंथा अप्रकाशित था । इसी ग्रन्थमाला में दूसरा प्राकृत 
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ग्रन्थ “तच्चवियारो” प्रकाशित हुआ है । प्राचीन पाण्डुलिपियों के आधार पर दोनों 
ग्रन्थों का सम्पादन डँ. गोकुलचन्द्र जन ने किया हे । 
विकास योजनाएं 


विभाग में विकास की निम्नलिखित योजनायें परिकल्पित हैँ-- 
१. प्राकृत ओर जैनविद्या के प्राचीन ग्रन्थ भण्डारोका सर्वेक्षण ओर दुलंभ 
ग्रन्थों की मादक्रोफिल्म का संग्रह्‌ । 


२. प्राछत के प्राचीन महत्त्वपूणं अ्रन्थों का योजनाबद्ध समारोचनात्मक सम्पा- 
दन एवं प्रकाशन । 


३. अन्तरशास्त्रौय अनुसन्धान की अल्पकालिक तथा दीघंकालिक योजनाय । 


४. प्राकृत के शिक्षक तैयार करने के किए समरस्क्रल, वकंशाप, अल्पकालीन 
उस्च अध्ययनसत्र आदि का आयोजन । 


५. सम्बद्ध महानिदाल्यों मे प्राकृत एवं जनविचया के शिक्षण कौ व्यवस्था के 
लिए शंक्षणिक यात्रां तथा अन्य कायंक्रम 1 
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विश्वविद्याख्य अनुदान आयोग के आथिक सहयोग से सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविच्ाख्य, वाराणसी के प्राकृत एवं जंनागम विभाग द्वारा माचं १९८४ में दिनांक 
१४ से १६ तक रष्टय स्तर पर त्रिदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया । इसमे 
देण के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षासंस्थानों के ९४ विद्वान्‌ सम्मिलित 
हए । २१ विदान्‌ श्रोता के रूप मेँ उपस्थित रहे । गोष्ठी मे जनवि्या ओर प्राकृत के 
अवदान को अभिव्यक्त करने वाले ५६ निबन्ध प्रस्तूत हुए । 


निबन्धो को पांच वर्गो से विभाजित कियागया था -१. भारतीय संस्कृति 
एवं श्रमणपरम्परा । २. जैनकला, इतिहास, संस्कृति ओर परातत्व । ३. प्राकृत, 
भारतीय भाषार्णं ओर साहित्य । ४. धार्मिक एवं दाशंनिक चिन्तन । ५. जैनविद्या : 
अन्तरशास्त्रीय अध्ययन । 

गोष्ठो सात सत्रों मे सम्पन्न हुई । छट सत्रों मे निबन्ध पाठ तथा एक सत्त में 
(भारतीय विश्वविद्यालयों मे प्राकृत एवं जैनविद्या का अध्ययन' विषय पर परिचर्चा 
( सिम्पोजियम ) का आयोजन किया गया । 


शरुभारम्भ-- 


विश्वविद्याख्य के तत्कालीन कुलपति आचायं बदरीनाथ शुक्छ ने १४ माचं 
१९८१ को प्रातः १० बजे संगोष्ठी का णुभारम्भ किया। छान्दस, पारी, तिब्बती, 
प्राकृत, संस्कृत ओर अपश्र'श मंगराचरणं के उपरान्त गोष्ठी के संयोजक-निदेशक, 
प्राकृत एवं जैनागम विभागाध्यक्ष डं. गोकुलचन्द्र जेन ने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में 
गोष्ठी की पृष्ठभूमि को वताते हए समागत विद्वानों का स्वागत किया। कुरुपति 
महोदय ने अपने शुभारम्भ भाषण मे भारतीय संस्कृति की मूल प्रेरणा भाव, भाषा ओौर 
त्रियामे सामंजस्य को बताया ओौर कहा कि हमे सामयिक समस्याओं के परिवेश का 
ध्यान रखते हुए मानव मात्र के कल्याण का मागं खोजना चाहिए । 
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इस सत्र मे भारतीय संस्कृति के विकाश में जन श्रमणपरम्परा ओौर प्राकृत के 
अवदान को विश्लेषित करते हृए प° फूख्चन्द्र शास्त्री, वाराणसी ने पारम्परिक 
शास्त्रीय दृष्टि, डा० विलास ए० संगवे, कोल्हापुर ने समाजवज्ञानिक दृष्टि तथा 
प्रो° जगन्नाथ उपाध्याय, वाराणसी ने सांस्कृतिक दृष्टि से अपने विचार प्रस्तुत किये । 


दितीय सत्र की अध्यक्षता पटना विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के अध्यक्ष 
डा. सुरेन्द्र गोपाल ने की । इसमे जैन कला, इतिहास. संस्कृति एवं पुरातत्व विषयक 
निबन्ध प्रस्तुत हुए । १५ माच के प्रातःकारीन सत्र की अध्यक्षता कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय के डँ० सत्यरंजन बनजीं ने की । इस गोष्ठी में प्राजृत, भारतीय भाषाएं एवं 
साहित्य से सम्बद्ध निबन्ध प्रस्तुत हूए । अपराह्ल मे चतुथं सत्र प्रारम्भ हभ । इस 
गोष्ठो के पूवाधं कौ अध्यक्षता जोधपुर विश्वविद्यालय मे संस्कृत विभाग के अध्यक्ष 
ड, दयानन्द भागव ने तथा उत्तराधं की राजस्थान विश्वविद्याख्य, जयपुर मेजैनस्टडी 
सन्दर के निदेशक, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डो. रामचन्द्र द्विवेदी ने को । इस गोष्ठीमें 
धवामिक एवं दाशंनिक चिन्तन से सम्बद्ध निबन्ध प्रस्तुत किये गये 


परिचर्चा ( सिम्पोजियम ) 


रात्रिम ८बजेसे “भारतीय विश्वविद्यालयों मे प्राकृत एवं जंनविद्ा का 
अध्ययन" विषय पर परिचर्चा ( सिम्पोजियम ) का आयोजन किया गया । विषय का 
प्रवत॑न करते हुए डँ. गोकुलचन्द्र जन तथा प्रो. जगन्नाथ उपाध्याय ने परिचर्चा के 
आधार सूत्र प्रस्तुत कयि । परिचर्चा मे निम्नांकित विद्वानों ने विशेष स्पसे अपने 
विचचार व्यक्त किये - 

डो. प्रेम सुमन जैन, अध्यक्ष, जँनविद्या एवं प्राकृत विभाग, उदयपुर विश्व- 
विद्यालय, उदयपुर, डँ. नथमल टाटिया, निदेशक, जंन विश्व भारती, लाडनु, डँ. 
नगेन्द्र प्रसाद; निदेशक, प्राकृत विद्यापीठ, वैशारी, डं. एम डी. बसन्तराज, अध्यक्ष, 
जनविदया एवं प्राकृत विभाग, मंसूर विश्वविद्यालय, मैसूर, डँ. एन. एच. साम्ताणी, 
हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, डँ. विकास ए० संगवे, आनरेरी प्रोफेसर आव सोशि- 
योलाजी, शिवाजी विए्वविद्याल्य, कोल्हापुर, डौ. योगेन्धनाथ शर्मा, अध्यक्ष, हिन्दी 
विभाग, बी. एस. एम. पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, रुड़कौ, मेरठ विश्वविद्यालय, डँ. 
रामचन्द्र द्विवेदी, निदेशक, सेन्टर आव जैन स्टडीज, राजस्थान विशवविद्याख्य, जयपुर, 
डं सत्थरंजन बनर्जी, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता, डाँ. कस्तूरचन्द कासलीवार, 
निदेशक, महावीर शोध संस्थान, जयपुर 1 विद्वानों ने इस बात पर विशेष बल दिया 
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कि प्राकृत एवं जंनविद्या के शिक्षण ओर अनुसन्धान कायं को युनियोजित करने के 
किए एेसे पाट्यक्रम तयार किये जायें जो सम्पूण भारतमें छाग हो सके, मात्र शिक्षण 
के माध्यम का अन्तर हो । इसी प्रकार अनुसन्धान कार्यो के लिए प्राथमिकता (प्रायो- 
रिटि) के आधार पर विषयों की तालिकां प्रकाशित की जाये । यह भी विचार व्यक्त 
किया गया कि उक्त कार्यो के लिए दो स्वतन्त्र वकंशाप आयोजित किये जायें | 


१६ माच को प्रात-कालीन सत्र के पूर्वद्धं कौ अध्यक्षता एल. ड. इन्सटीटूयट 
अह्परदावाद के पं. दलसुख माक्वणिया ने तथा उत्तराधं कौ गर कालेज, बीकानेर के 
प्राचायं डां. महावीरराज गेल्डा ने कौ। गोष्ठी के पूर्वर्धिमे पूवं सत्र के हष 
निबन्ध तथा उत्तराधं में प्राकृत एवं जेनविद्या के अन्तरशास्व्रीय अध्ययन से सम्बद्ध 
निबन्ध प्रस्तुत हृए । अपराह्न सत्र के पूर्वाद्धं की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय में 
संस्कृत विभाग के अध्यक्ष तथा कत्र संकाय के प्रमुख डँ. सत्यत्रत शस्व्रीनेकौ। 
इसमें विविध विषथ क शेष निबन्ध प्रस्तुत किये गये । 


समारोप 


तीर्थकर 'मासिक' के सम्पादक डँ. नेमीचन्द्र जैन इन्दौर की अध्यक्षतामें 
समापन सत्र सम्पन्न हुआ । ड. राघेश्यामधर द्विवेदी ने गोष्ठो का संक्षिप्त विवरण, प्रस्तुत 
करिया। प्रो. रामशंकर त्रिपाठी, प्रो. जगन्नाथ उपाध्याय तथा डा, गोकुलचन्द्र जैन ने 
आयोजकौय प्रतिक्रिया व्यक्त की । डा° प्रेमसुमन जैन, डा. विलास संगवे, डा. एस. 
आर. बनर्जी तथा श्री अगरचन्द नाहटा ने संगोष्ठो मेँ समागत प्रतिनिधियों की ओर से 
प्रतिक्रियाएं व्यक्त कौ । निम्नांकित बिन्दुभं को रेखांकित करिया गया-- 


१. यह संगोष्ठी वास्तविक अर्थो मे अखिल भारतीय संगोष्ठो थी, जिसमें 
स्थानीय संस्थानों के साथ भारत के अनेक प्रान्तों, कर्णाटक, महाराष्ट, उड़ीसा, बिहार, 
बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश तथा दिल्खछी से समागत विद्वानों ने 
भाग लिया । 


२. प्राकृत एवं जैनविद्या के क्षेत्र मे यह्‌ एक एतिहासिक गोष्ठो मानी गयी 
जिसमे इस विषय पर पिष्ठले बोस वर्षो मँ आयोजित गोष्ठियों कौ तुलना में सर्वाधिक 
विद्वानु सम्मिलित हुए । 

३. विद्वानों का ध्यान इस ओर विरोष रूप से आकृष्ट हुआ कि यहु सवंप्रथम 
अवसर था, जब परम्परागत शास्त्रीय पद्धति के विद्वान्‌ तथा आधुनिक पद्धति के 


परिसंवाद-४ 


परिशिष्ट र ३३१ 


विद्वानों की तीन पीढियों के अध्येता एकत साथ एक मंच पर सम्मिलित हूए । इससे 
प्राकृत एवं जेनविद्या के अध्ययन-अनुसन्वान कौ बहुजायामी सम्भावना मुखरित 
हृद । इस ष्टि से यह गोष्ठो प्राकृत एवं जैनविद्या के अध्ययन के क्षे्रमें मीर का 
पत्थर' का कायं करेगी । 


४. यह्‌ संगोष्ठो सही अर्थो में एक अन्तरशास्त्रौय संगोष्ठी मानी गयी, क्योकि 
इसमें परम्परागत शास्त्रीय पद्धति, इतिहास, कला, संस्कृति, पृरातत्व, धम॑-दशंन, 
भाषा ओर साहित्य, भाषाविज्ञान, समाजविज्ञान, मनो विज्ञान, आधुनिकविज्ञान आदि 
ज्ञान-विज्ञान की विविध शाखाओं के विद्वानु सम्मिलित हए ¦ 


५. इस संगोष्ठी ने श्रमण परम्परा, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आधुनिक भारतीय 
भाषाएं आदि के अध्ययन-अनुसन्धान के क्षेत्र मे व्याप्त जाति धमं ओर सम्प्रदायगत 
संकोच, भ्रम ओर सीमाओं के "बेरियर' को तोडा गौर इन विषयों के उदारतापूवंक 
अध्ययन-अनुसन्धान की सम्भावनाओं को मुखरित किया । | 


विद्वानों की हृष्टि मे भारत के प्राचीन सांस्कृतिक नगर काशी के परम्परागत 
एतिहासिक विद्याकेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राकृत एवं जैनविद्या पर इस प्रकार की 
राष्ट्रीय संगोष्ठौ का आयोजन प्राच्य विद्याओं तथा भारत कौ सांस्कृतिक सम्पदाका 
आधुनिक विद्याओं ओर नये सन्दर्भो मे अध्ययन-अनुसन्धान के क्षेत्र मे एक अद्धितीय 
एतिहासिक घटना है, जिससे भारतीय मनीषा को नयी दृष्टि ओौर प्रेरणा प्राप्त होगी । 


आयोजकों तथा समागत प्रतिनिधियों ने परिसंवाद गोष्ठो के सफरतापूवंक 
आयोजन के चिए विश्वविद्याख्य अनुदान आयोग, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
के कुलपति, विभिन्न विभागों, अध्यापकों, छात्रों एवं कमंचारियों, स्थानीय संस्थां के 
प्रति आभार व्यक्त करते हुए गोष्ठी मे निष्कषं रूप मे सवंसम्मति से निम्नाकित 
संस्तुतिरयां प्रस्तुत स्वीकृत की -- 
संस्तुतिर्यां 


प्रकृत एवं जेनागम विभाग, श्रमणविदासंकाय, सम्पूर्णानन्द संसत विश्व- 
विद्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक १४ से १६ माच, १९८१ तक आयोजित राष्टीय 
संगो्ठौ में सम्मिलित सभौ विद्वानु प्रतिनिधि विश्वविद्याख्य अनुदान आयोग दिल्ली 
एवं इस विश्वविद्यालय के अधिकारियों का आभार मानते हँ, जिनके सक्रिय सहयोग 
से यह गोष्ठी सफलता पूवक सम्पन्न हुई । संगोष्ठी मे पमागत प्रतिनिधि संगोष्ठौ की 
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निष्पत्ति के रूप मेँ निम्नांकित संस्तुति्यां प्रस्तुत करते है, जिनको क्रियान्वितं किया 
जाना चाहिए । । 

१. भारत के जिन विश्वविद्यालयों मे प्राकृत एवं जैनविद्या के अध्ययन के 
विभाग हैँ, उन विभागों को विणत विद्याख्य अनुदान आयोग प्राध्यापकों एवं अनुसन्धान 
सुविधाओं के किए आवश्यक अनुदान देकर समृद्ध करे, जिससे प्राकृत एवं जनविद्या के 
स्वतन्त्र अध्ययन को विकसित किया जा स्के) 


२. किसी एक विश्वविद्यालय मे, जहाँ पारस्परिक पद्धति से प्राक्त एवं ज॑न- 
शास्त्र के शिक्षण जादि कौ व्यवस्था हो, वहाँ प्राकृत के अध्ययन-अनुसन्धान को गति 
प्रदान करने के छिएु विस्वविद्याख्य अनुदान आयोग “इन्स्टीट्‌यूट आफ प्राकृत स्टडीजः 
को स्थापना करे, जिसमें दर्शन, धमं, तकशास्व, जैन मनोविज्ञान, प्रकृत-अपश्रंश 
भाषा आदि विषयों के किए स्वतन्त्र विभाग हों । 


३. प्राकृत शिक्षण के लिए सभौ स्वरोंके पाट्यक्रममे एकरूपता लने हेतु 
विश्वविद्यालय अनुदान अयोगके सहयोग से श्रकृत प्रशिक्षण वकंशाप' आयोजित 
किया जाये । 


४. संगोष्ठी मे समागत प्रतिनिधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस 
निणंय के लिए भी धन्यवाद ज्ञापन करतें कि आयोगने प्राकृत स्टडीज" के लिए 
एक उपसमिति गठ्ति कौ है एवं आवश्यक अनुदन राशि भीस्थीकृतकीरहै। 
आवश्यकतानुसार इस उपसमिति के गठन, साधन एवं कायेक्ेत्र मे यथासमय सम्बरद्ध॑न 
किया जये । 

५. प्राकृत, पारी, अपश्रश एवं आधुनिक भाषाओं के साथ उनके सम्बन्ध 
स्पष्ट कर जनसामान्य को इन भाषाओं की जानकारी देने एवं इनके साहित्य ओर 
संस्कृति के तुलनात्मक अध्ययन के लिए देश कौ राजधानी में “राष्ट्रीय प्राकृत अकादमी 
कौ स्थापना केन्द्र सरकारको ओरसे की जाये। 
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संगोष्ठी एवं परिचर्चा में सम्मिरित विद्वाच्‌ 


शनौ अगरचन्द नाहटा 
नाहटों कौ गवाड 
बीकानेर, राजस्थान (स्व०) 


डा० उदयचन्द्र जेन 
जनविद्या एवं प्राकृत विभाग 
सुखाडिया विश्वविद्यालय, 
उदयपुर, राजस्थान 


डा० उमानाथ श्रीवास्तव 
इतिहास विभाग 
पटना विश्चविद्याल्य, पटना, बिहार 


डा० कमलेक्षकुमार जेन 
जैन-बौद्धदशंन विभाग 
काञ्ची हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० कस्तुरचन्द्र कासलीवाल 
श्री महावीर ग्रन्थ अकादमी 
८६७ अमृत क्श, बरकत नगर 
जयपुर, यजस्थान 


प्रो करष्णदत्त बाजपेयी 


४- .५, पय्ाकर नगर, सागर, मध्य प्रदेश 


प्रो° कुष्णनाथ 
अथंदास्त्र विमाग 


काली विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेशा 


डा० के० सी० आचायं 
संस्कत विमाग 
उत्कल विश्चविद्याख्य, भुवनेश्वर, उड़ीसा 


डा० कोमख्चन्द्र जेन 

पारी एवं बौद्ध अध्ययन विभाग 

काली हिन्दू विश्वविद्यालय, 

वाराणसी, उत्तर प्रदेश 

डा० गोकुलचन्द्र जेन 

अध्यक्ष, प्राकृत एवं जनागम विभाग 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 

वाराणसी, उत्तर प्रदेश 

डा० ज्योतिग्रसाद जेन 

ज्योति निकुञ्ज, चारबाग, लखनऊ, उ० प्र 


प्रो° जगन्नाथ उपाध्याय 

अध्यक्ष, श्रमणविद्या संकाय 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डं° जयनारायण पाण्डेय 

प्राचीन भारतीय इतिहास, संसृति एवं 
पुरातत्व विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 
इखाहाबाद, उत्तर प्रदेश 

डों० दयानन्द भागव 

संस्कृत विमाग, जोधपुर विश्चविद्याख्य 
जोधपुर, राजस्थान 


टिष्पणी--यथाशक्य नवीनतम पता दिया गयादहै। 
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१० वलसुख माल्वणिया 
एल ० डी इन्स्टीटयूट आव इण्डोलाजी 
अहमदाबाद, गुजरात 


डां० दामोदर शास्त्री 
लाल्बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली 


डं दीनबन्धु पाण्डेय 
प्राचार्य, डिग्री काञेज, बलिया, उत्तर प्रदेश 


डां० देवेन्द्रकुमार जेन 
हिन्दी विभाग, इन्दौर विश्वविद्याख्य 
इन्दौर, मध्य प्रदेश 


डों० देऽ सण त्रिवेद 

प्राकृत विद्यापीठ, वैशाखी, बिहार 

डां देवी प्रसाद मिभ 

२० डी, बेखी रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 
डा० नन्दलाल जेन 

शासकीय महाविद्याख्य, रवां, मध्य प्रदेश 


डा° नथमल टाटिया 
जंन विश्वमारती, लाडन्‌ , राजस्थान 


डा० एन० एच० साम्तानी 
बुद्ध कुटीर, सारनाथ, वाराणसी 


डा० नरेन््रकुमार जेन 
संस्कृत विमाग, शासकीय महाविद्यालय 
जखनी, उत्तर प्रदेश 


डा० नागेन्द्र प्रसाद 
प्राकृत विद्यापीठ, वैशाली, विहार 
१० नेमौचन्द्र जेन 


६५, पत्रकार कालोनी, कनाडिया माये, 
इन्दौर, मध्य प्रदेश 


परिसंवाद-४ 


ज॑नविद्या एवं प्राकृत :; 


अन्तरलास्वीय अभ्यर्थनं 


डा० पुरुषो तम पाठक 

अध्यक्ष, मारतीय संस्कृति एवं संच्छरत प्रमाण- 
पत्रीय विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कत विश्व- 
विद्ाख्य, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


ड!० प्रेमसुमन जेन 
अध्यक्ष, जैनविद्या एवं प्राकृत विभाग 
सुखाडिया विश्वविच्याख्य, उदयपुर, राजस्थान 


डा० एूलचन्र जेन श्रेमी' 
अध्यक्ष, जेनदशेन विभाग, सम्पूर्णानन्द 
संस्कत विश्वविद्यालय. वाराणसी, उ० प्र 


पं० फूकचन्द्र शास्त्री 
श्री मणेश्च वर्णी शोध संस्थान; सन्मति 
जैन निकेतन, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


आचायं बदरीनाथ शुक्ल 
कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कत विश्वविद्यालय 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश ( स्व° ) 


डा० बुद्धिबल्लम पाठक 

अध्यक्ष, भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत प्र° प० 
विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कत विश्वविद्यालय 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश ( अव° प्राप्त ) 


डा० ब्रह्मदेव नारायण शर्मा 
पाली एवं थेरवाद विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कत 
विश्चविद्याङ्य, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


1० बी० के° खडवबडी 
जनविद्या विमाग, करनाटकं विश्वविद्यालयं 
धारवाड़, करनाटक ( अवण प्राप्त) 


डा० भागचन्र जेन 
अध्यक्ष, पाटी एवं प्राकृत विमाग, नागपुर 
विश्वविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट 


परिशिष्ट ३ 
डा° एम० डी° बसन्तराज 
अध्यक्ष, जैनविद्या एवं प्राकृत विभाग 


मैसूर विश्चवि्ाख्य, 
मैसूर, करनाटक ( अव° प्रापतं ) 


डआा० महाप्रमुलाल गोस्वामी 

अध्यक्ष, तुखनात्मक वमं-दशंन विभाग 
सम्पूर्णानन्द संस्कं त विश्वविद्याक्य 
वाराणसी, उ० प्र० ( अव० प्राप्त) 


डा० महाबीरराज गेलड्ा 
निदेशक, कालेज एजुकेन, जयपुर, राजस्थान 


डा० महाबीर सिह मुडिया 
सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान 


डा० महश्च तिवारी 

बौद्ध अध्ययन विभाग, 

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
डा० भारतिनन्दन प्रसाद तिवारी 
कला-इतिहास विमाग 

काली हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० मंगला 

दशंन विभाग, 

कारी हिन्दू विश्चदिद्याल्य, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० योगेनाथ शर्मा 
प्राचायं, डी° एस एन° कालेज, 
उन्नाव, उत्तर प्रदेश 


शनी आर० वी° नारायण 

पुरातत्व विभाग 

सम्पूरमानन्द संस्कृत विश्वविद्याख्य, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश { अव° प्राप्त ) 


२.३. 


प्रो° रमेश तिवारी 
समाजशास्त्र विमाग, काल्ञी विद्यापीर, 
वाराणसी; उत्तर प्रदेश 


प्रो° रघुनाथ गिरि 
अष्यक्ष, दशंन विभाग, काली विद्यापीठ, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा° राजीवरंजन सि्‌ 

प्राच्यापक, साहित्य विभाग 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्ाख्य, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० राधेश्यामधर द्विवेदी 

अध्यक्ष, तुलनात्मक धमं-दशेन विभाग 
सम्पूर्णनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० रामचन्द्र द्विवेदी 
अध्यक्ञ, संस्कृत विभाग 
राजस्थान विश्िद्याल्य, जयपुर, राजस्थान 


प्रो० रामश्लंकर त्रिपाठी 

अध्यक्ष, बौद्ध दशन विभाग 
सम्पू्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणप्ती, उत्तर प्रदेश 


डा० रामजी †सह 
अध्यक्ष, गान्धो अध्ययनं विभागं 
भागलपुर विश्चविद्याख्य, भागपुर, बिहार 


भ्रो० लक्ष्मीचन्द्र जेन 
प्राचायं, शासकीय महाविद्यालय 
सीहोर, मध्य प्रदे ( अवम प्राप्त) 


प्रो विद्यानिवास मिश्च 
कुरखुपति, काशो विद्यापीठ, वाराणसी, उश्प्र० 


परिसंबाव-४ 


३३६ 
डा० विद्याधर जोहरापुरकर 
दा कौशल महा विद्यार्य, जबलपुर, म० प्रर 


प्रो° विलास ए० संघवे 

अध्यक्ष, समाज शास्त्र विभाग 
शिवाजी विश्वविद्याज्य 

कोर्हापुर, महाराष्ट { अवण प्राप्त ) 


डा० वीरेन्द्रकुमार जेन 
महाराजा कालेज, छतरपूर, मध्य प्रदेश 


डा० श्ल्िकान्त जन 
ज्योति निकुञ्ज, चारबाग, छल्खनऊ, उ ° प्र 


डा० क्ञारदा चतुर्वेदी 

माषा विज्ञान विभाग 

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० शुभचन्दर 

जंनविद्या एवं प्राकृत विमागं 

` मैसूर विश्वविद्यालय, मंसूर, करनाटक 
डा० श्ीतलचनद्र जेन 

प्राचायं, आचायं संस्कृत कालेज, 
जयपुर, राजस्थान 


डा० सनतकुमार जन 
प्राघ्यापक, आचायं संस्कृत कालेज, 
जयपुर, राजस्थान 


पटिसंवाई~-४ 


जन विद्या एवं प्राकृत : अन्तरशाद्धीय अध्ययनं 


डा० सत्यस्वरूप भिश्च 
अध्यक्ष, माषा विज्ञान विमाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


प्रो° समदोन्‌ रिम्पो 
केन्द्रीय तिन्बती उच्च शिन्ना संस्थान 
सारनाथ, वाराणसी 


डा० एस ० आर ० बनजीं 
प्राकृत विमाग, कलकत्ता विश्वविद्याख्य 
कलकत्ता, पश्चिम बंगा 


डा० एस ० एम० ज्ञाह्‌ 

संस्कृत उच्चानुलीखन केन्द्र 

पूना विश्वविद्यालय, पूना, महाराष्ट 
डा० ( श्रीमती ; सुनीता जेन 

जेन वाला विश्राम, आरा, बिहार 


डा० सुरेन्द्र गोपाल 
अध्यक्ष, इतिहास विमाग 
पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार 


डा० (श्रीमती) हरिप्रिया मिश्ना 
माषा विज्ञान विमाग 

सम्बु्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 


डा० हरिहर सिह 
काश्ली हिदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उण्प्रण 
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